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अनुवादक--"भोः :" 


मुद्रक-प्रछागक-- 
धनर्यामदास 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० १६६० 
प्रथम संस्करण ३२५० 
मूल्य ॥>) दश आना 


पता- 


गीतग्रिस, गोरखपुर 


न्न्न्् 


श्रीहरिः 


प्राथना 


महाभारतमे भगवान्‌के अनन्य भक्त पितामह मीष्मद्वारा मगवान्‌के 
जिन परम पवित्र सहस नामोका उपदे किया गया, उसीको श्रीविष्णु- 
सहस्रनाम कहते है । मगवान्‌के नामोकी महिमा अनन्त है । हीरा, 
ला, पन्ना समी बहुमूल्य रत्न है, पर यदि वे किसी निपुण जडियेके 
द्वारा सप्राट्के किरीटमे यथास्थान जड दिये जायं तो उनकी शोमा 
बहुत बढ जाती है ओर अङ्ग-अल्ग एक-एक दानेकी अपेक्षा उस 
जडे इए किरीटका मूल्य मी बहत बढ जाता है । यपि मगवानूके 
नामके साथ किसी उदाहरणकी समता नदीं हो सकती, तथापि समञ्लनेके 


; स्थि इस उदाहरणके अयुसार भगवानके एक सहस्त नामोको शाखकी 


रीतिसे यथास्थानं आगे-पीञे जो जँ आना चाहिये था-वहौ जडकर भीष्म- 
सदृशा निपुण जञियेने यह एक परम सुन्दर, परम आनंन्दम्रद अमूस्य वस्तु 
तैयार कर दी है। एक बात समञ्च रखनी चाहिये किं जितने मी रेसे 
प्राचीन नामसंग्रह, कवत्न या स्तवन है वे कविकी तुक्न्दी नही है | 
सुगमता ओर सुन्दरताके च्थि अगे-पीरे.जहो-तद्येःखन्द नही जोड दिये 
गये है। परन्तु इस जगत्‌ ओर अंन्तर्जगत्‌का रहस्य जाननेवाठे, भक्ति, ज्ञान, 
योग ओर्‌ तन्त्रके साधनम सिद्ध अनुभवी पुरुषोदार' बी ही निपुणता ओर 
कुरार्ताकरे साथ रेसे जोडे गये है, किं जिससे वे विशेष राक्तेरारी मन्त्र 
जन गये हैँ ओर जिनके यथारीति पठनसे इहलोकिक ओर पाररीकिक 
कामना-सिद्धिके साय ही यथाधिकार्‌ भगवानूकी अनन्य भक्ति या 
सायुज्य सुक्तितककी प्राति सुगमतासे हो सकती है । इसीख्यि इनके 
पाठका इतना माहात्म्य है | ओर इसीच्यि सर्वशाखनिष्णात परम योगी जर 
परम ज्ञानौ सिद्ध महापुरुष प्रातःस्मरणीय आचार्यवर श्रीभावदाकराचार्यं 


(२) 


महाराजने रोककल्याणार्थं इस श्रीविष्णसदथनामकरा भाष्य किया है 
आचार्थका यह भाष्य ज्ञानियो आर भक्तो दोनकरे व्यि दी परम आदर 
की वरतु है । 

पूज्यपाद लागीजी श्रीमोटेवाचाजीने भाप्यक्रा दिन्दी-भाषान्तर- 
कर्‌ पाठकोपर वडा उपकार विया है| मेरौ प्रार्थना कि पाठक 
इसका अध्ययन अर मनन करके विभेप यम उड | 


गंगा दहरा ह्चुमानप्रसाद पोदार 
१९०० कल्याण-सम्पादक 


१० दक, १००० 


निवेदन 


ब्रहुत दिन इए, पूथ्यपाद खामीजी महाराजे कपपूर्वक्र माप्यका 
हिन्दी-अनुवाद करक मेज दिया था | कई कारणोसे प्रकाश्चनर्मे विढम्व 
हो गया । प्रेमी सल्ननोने चार-त्रार पत्र लिखकर ताकीद की | हर्मकी 
वात है किअव्र यह पाटकोके सम्पुलरक्खा जा रहा है] इसके 
संशोधन आदिमे पं० श्रीचण्डीप्रपसादजी शुक, प्रि° गोयन्दका संस्कत 
विदाल्य काशी एवं श्रीनिखारनी . आदि सजनोनि विरोप सहायता 
दय है इसके च्यि गीताप्रेस उनका 'कृतन्ञ'है । 


घृचरयासदातस्ं 
अरकाञ्चक 
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र र 


सरसीर्हेच्णम्‌ । 
जम्‌ ॥ 


रुहच्त्ण 


† 


सकिरीटज्रुश्डलं सपीतवछ्र॒ सर 


सशङकल्वक्रं स 
सहारन 


मामि विष्णुं शिरसा चतु 


खयलकोस्तुभधिये न 


वि 4 


ॐ 


शभ्रीपरमास्मने मस. 


विष्णुसहखनाम 


पदच्छेद, ज्ञाङ्करमाष्य तथा हिन्दी-अनुबादसहित 


- "+ 
सञ्धिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दस्वरूप, अनायास दही 
कृष्णायाङ्किष्टकारिणे 1 सब कर्म करनेवारे, वेदान्तवेय, ुद्धि- 
नमो वेदान्तवेद्याय साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 
गुरवे बुद्धिखाश्चिणे ॥१॥ | है॥ १॥ 
छृष्णद्धौ पायनं व्यासं वेदरूपी कमलके चयि सूर्यरूप, 
सवंखोकदिते रतम्‌ । शमादिके आश्रय, सम्पूणं रोकके हितमे 


वेदान्नभास्कर चद 
शमादिनिखयं मुनिम्‌ यो! 


तत्पर सुनिवर्‌ कृष्णद्वैपायन व्यासकी 
मै बन्ठना करता हं ॥ २॥ 


सहसखरमूरतैः पुरूपोत्तमस्य सहल नेत्र, सुख, पाद ओर शुनाओ- 


के ६ ६ 
चा सहखमूतिमान्‌ 
सहसरनेच्राननपादवारोः। सहस्तमूतिमान्‌ स्‌ 
मगतव्रानके सहस नामोवाञे प्रदास्त 


स्तवनक्ै, जन्म-जरए आटिकी शान्तिके 


निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्यै | स्यि व्याख्या की जाती है ॥ २॥ 
श 


सदखनाम्ना स्तवनं परशस्तं 


२ विष्ण॒सहखनाम 
न म 


वैशम्पायनो जनमेजय्ुवाच- | श्ीवेशम्पायनजी जनमेनयसे बोरे - 


श्चुता धमौनशेषेण पावनानि च स्वराः । 


युधिष्ठिरः शान्तनवं 


पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १॥ 


श्रुत्वा, धर्मान्‌, अरोपेण, पावनानि, च, सर्वशः | 
युधिष्ठिरः, शान्तनवम्‌, पुनः, एव, अभ्यभापत ॥ 


धर्मान्‌ अभ्युद यनिःभ्रेयसोत्पत्ति- 
हेतुभूतान्‌ चोदनालक्षणान्‌ अशेषेण 
कार्स्येन पावनानि पापक्षयकराणि 
धर्मरहस्यानि च सर्वशः सवेप्रकारः 
श्रुत्वा ' युधिष्ठिरो धर्मपुत्रः शान्तनवं 
शन्तयुसुतं भीष्मं सकरपुंसषार्थ- 
साधनं सुखसम्पाचम्‌ अल्पप्रयासम्‌ 
अनल्पफलम्‌ अयुक्तमिति कृत्वा 
पुनः भूय एव अम्यमाषत प्ररनं 
कृतवान्‌ ॥ १॥ 


धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरे अभ्युदय 
ओर निःश्रेयसकी प्रा्िके हेतुस्वरूप 
सम्पूणं विधिरूप धर्मं तथा पवित्र अर्थात्‌ 
पापोका क्षय करनेवाङे धर्मरहस्योको 
सर्वदा--सन प्रकार सुनकर ओर यह 
समक्षकर किं अभीतक रेसा कोई धर्मं 
नह कहा गया जो सकट पुरुपार्थका 
साधक ओर सुखसम्पा् अर्थात्‌ अल्प 
प्रयाससे ही सिद्ध होनेवाखा हकर भी 
महान्‌ फख्वाखा हो, शान्तुके पुत्र 
भीष्मसे फिर पृछा ॥ १॥ 





युधिष्ठिर उवाच-- 


क म क 


| युधिष्ठिर बोके-- 


किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ । 


स्तुवन्तः कं कमचेन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः डामम्‌ ॥ २ ॥ 


किम्‌, एकम्‌ , दैवतम्‌ , कोके, किम्‌ , वा, अपि, एकम्‌ , परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः, कम्‌, कम्‌, अचन्तः, प्राप्बु्ुः, मानवाः, शमम्‌ ॥ 


- शाङ्करभाष्य ३ 
रा वा सं 
किमिव देवतं देव॒ इत्यर्थः, | समस्त विबाओके स्थान प्रकारके 
हेतुखरूम छोकमे एक ही देव कौन है 
जिसके विपयमे कहा है कि "जिसकी 
लोकनदेतुभूते समसबिधासाने | भासे सव राणी परदृच् होते है, यह 
। प्रश्न है | यर्हो देवतः शब्दम 
खा्थमे (उसी अथैको बतनेके यि ) 
इति प्रथमः प्रधः! , तद्धित प्रलय इआ है, अतः द्दैवतम्‌ 
शब्दका अथ॑ देव दही है। 
विः वाप्येक परायणम्‌ अखिह्धोके | तथा एक ही परायण कौन है ? 
एकं परायणं च किमू ? परम्‌ अयनं अथौत्‌ इस लोकमे एक ही परायण-- 
प्राव्यं यानं यसिन्िरीधिते- एकी पर अयन यानी प्राप्तव्य स्थान 


ख्ये तद्वित्र्यथविधानात्‌ » ोके 


उक्तम्‌ यदाज्ञा प्रचतेन्ते स्वै 


कोन है" जिसका साक्षात्कार कर ऊेनेपर 
भिद्यते दृदयग्रन्थि- ॥ ‹ 
(नदे स उस परावर ( काय-कारणरूप 
त ५ परमात्मा ) को देख खेनेपर जीवक 
क्षीयन्ते € 
न्ते चास्य कमणि 


[भवियारूष] हद्य-मन्थि दूर जाती 
दै, सव संशय न्ट हो जाते है तथा 
सम्पूणं कमं क्षीण हो जाति है॥ 
इति श्तेः हदयग्रन्थिभिधयते । | इस शुतिके अनुसार हृदयम्रन्थि टट 
+ जाती है | 
यस्य विज्ञानमात्रेणानन्दलक्षणो | जिसके ज्ञानमानसे ही आनन्द- 
मोक्षः प्राप्यते; यदटिद्वान्न बिभेत्ति | खरूप मोक्ष प्रप्त होता है, जिसका 
छतथन ; यतपरविषटस्य न विते ॥ विसे मय र 
~ _ | करता, जिसमे प्रवेश करनेबाठेका 
पुनभ क बेदनात्देच | जन्म नदीं होता, जिसके जान लेनेपर 
भवति) नर्म चेद्‌ ब्रहैव मवति, ८ मु° 


“जो ब्रह्यको जानता है वद ब्रह्य ही हो 
उ०३।२। ९) इतिश्रुतेः ।। जावा हैः इस श्ुतिके अनुसार मनुष्य 


तसिन्‌ दृष्टे परावरे ॥' 
(सु०उ०२द२।८) 


; विष्णुसहसनाम 
[ व म + र 3 5 1 2 4 


यद्िहायापरः पन्था चृणां नास्ति, 
“नान्यः पन्था वियतेऽयनायः' ( छखे° 
उ० $ । १५) इति श्रुतेः । 


तदुक्तमेकं परायणं लोके 


@ द्विती 


यत्तत्‌ फिमिति द्वितीयः प्रप्ः। 
कं कतमं देवं स्तुवन्तः गुण- 

+ दुर + * 
सङ्कीतैनं डर्वन्तः, कं कतमं देवम्‌ 
अर्चन्तः बाह्यमाभ्यन्तरं चाचैनं 
बहुविधं डुवन्तः मानवा मदुसुताः 
मं कल्याणं खादिरं प्रापतुः 


वही ह्यो जाता है, तथा जिसे छोडकर 
मनुष्योके च्यि कोई दूसरा मार्ग 
नहीं है, जैसा कि श्रुति कहती है-- 
'मोक्षके छिथ ओर कोई माग नहीं है। 

इस प्रकार जो छोकमे एक दही 
परायण बतछाया गया है वह कौन 
दे ? यह दूसरा प्रश्न है। 

ओर कौन-से देववी स्तुति- गुण- 
कीतैन करनेसे तथा किस ठेवका नाना- 
म्रकारसे अर्चन अर्थात्‌ बाह्य ओर आन्त- 
रिक पूजा करनेसे मनुष्य श्युभ यानी 
खगादि फटरूप कल्याणकी प्रापि कर 


लभेरन्निति पुनः ग्रद्रयम्‌ ॥ २ ॥ । सकते ध्ये दो प्रश्र ओर है॥२॥ 


= -न^ट ठ ~~~ 
को धर्मः स्वैधमीणां भवतः परमो मतः| 
किं जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ३॥ 


कः, धर्मः, सर्वधर्माणाम्‌, 


मवतः, परमः, मतः | 


किम्‌, जपन्‌, मुच्यते, जन्तुः, जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 


को धर्मः पूर्बोक्तरक्षणः सवेधमीणां 
सर्वेषां धमाणां मध्ये मवतः परमः 
भ्रङृष्टो मतः अभिप्रेत इति पश्चमः 

ग्रश्ः। 
किं जपन्‌ किं जप्यं जपन्‌ उ्ो- 


आप सर्वधर्मो-समस्त धरमममि पूर्वोक्त 
छक्षणोसे युक्त किंस धरममको परम--श्रेषठ 
मानते है ८ यह पोचवों प्रश्च है | 


तथा किस जपनीयका उच उपाह 


पां्चमानसलक्षणं जपं दुर्घच्‌ जन्तुः | ओर मानस जप करनेसे जननधर्मा जीव 
जननधर्मा । अनेन जन्तुशचब्देन । जन्म-ससार-बन्धनसे सुक्त हो जाता 


शाङ्रमाष्य 


५ 


हा व ~ 


जपार्यनस्तवनादिषु यथायोग्यं 


सवैप्राणिनामधिकारं दचयति । 
जन्मससारन्धनात्‌ जन्म॒ अज्ञान- 
विलुम्मितानामविदयाकार्याणाघुष- 


क्षणम्‌, संसारोऽविधा) वाभ्यां 
जन्मसंसाराभ्यां यद्धन्धनं तसात्‌ 
मुच्यते शक्तो भवतीति षष्ठः प्रः। 

मुच्यते जन्मसंसारबन्धनादि- 
तीदष्ुपरक्षणम्‌ इतरेषां एकानामपि 
एतदग्रहणं मोश्ख प्राधान्यस्याप- 
नार्थम्‌ ॥२॥ 


है ? इस जन्तु" शब्दसे जप, अर्चन 
ओर स्तवन आदिमे समस्त प्राणियोका 
यथायोग्य अधिकार सूचित करते है । 
'जन्म' राब्द अज्ञानसे प्रतीत होनेवाे 
अविाके कार्योको रक्षित करता है 
तथा संसार, अविद्याहीका नाम है। 
उन जन्म ओर संसारका जो बन्धन है 
उससे कैसे छटताहै १ यह छठा ग्रन्नहै । 


'जन्म-ससाररूप बन्धनसे कैसे 
छरुटता है ° यह कहना मोक्षकी प्रधानता 
बतलनेके चये है; अतः इस वाक्यसे 
अन्य फटोका भी ग्रहण होता है ॥ ३॥ 


ण ~ 


किमेकमिति षद्प्रधाः कथिताः। 


यहो वह एक देव कौन है” इत्यादिः 


तेषु पाथास्योऽनन्तरो जप्यविषयः | ® म्न कदे गये है, उनमेसे अन्तिम 


षष्ठः प्रश्नोऽनेन श्लोकेन परिहियते। 
भ्ीभीष्म उत्तरयुषाच- 

जगस्रमु 

स्तुवन्नाससहसखेण 


जगलसुम्‌, 
स्तुवन्‌, 


देवदेवम्‌, 
नामसहस्रेण, 


देवदेवमनन्तं 
पुरुषः 


यानी जपनीयविषयकः छठे प्रश्नका 
इसं छोकसे समाधान किया जाता है । 
भीष्मजीने उत्तर दिया- 
पुरुषोत्तमम्‌ । 
सततोत्थितः ॥ ४॥ 


अनन्तम्‌ , 
पुरुपः, 


पुरुपोत्तमम्‌ । 
सततोत्थितः ॥ 


: विष्णर॑हखनाम 
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सर्वेषां बहिरन्तः शत्रुणां | ` मोक्षधर्मं आदिका कथन करने- 
वे सर्वज्ञ [ देवव्रत ] ही बाह्य ओर 
आन्तरिक समस्त शात्नंओके भयके कारण 
प्रवक्ता सवज्ञः 1 होनेसे “भीष्मः कहे जाते है | 
जगत्‌ खाव्रजङ्गमाटमकं तख प्रमु | सखावर-जनगमरूप जो संसार है उसके 
खामिनम्‌, देवदेवं देवानां जह्यादीनां | परख खामी, देवदेव -त्रहादि देवोके 
व इत देव,अनन्त अर्थात्‌ देका, काठ ओर वस्तु- 
द्वम्‌ ह ॥ स्यतः कार्त । भस्तु- | से अपरिच्छिनःकार्य-कारणरूप क्षर ओर 
तशापराच्छनम्‌ , पुरुषात्तम क्षरा- | अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुपोत्तमका सहस्रनामके 
क्षराम्यां का्यंकारणाम्याल्कष, द्रारा निरन्तर तत्पर रहकर स्तवन- गुण- 


क संकीर्तेन करनेसे पुरुष सव दुःखोमे 
नामसहस्रेण ना स्तुचन्‌ 
॥ च पार हो जाता है । पूण होनेसे अथवा 


गुणान्सङ्की तयन्‌ सततोल्यितो निरन्तर शरीररूप पुरमे रायन करनेसे वका 
नाम पुरुष! है । यहसि [छठ छोकके] 


व ८ (सवेदुःखातिगो मवेत्‌" ८ सब दुःखोसे 
शयनादधा पुरूषः-पर्वदुःखातिगो | पार हो जाता है ) इस पदका प्रत्ेक 
मवेत्‌" इति स्त्र सम्बध्यते ॥४।। । रलोकके साथ सम्बन्व है ॥४॥ 
ध 
उत्तरेण इलोकेन चतुथः प्ररनः, अगले रटोकसे चौथे प्रश्नका 
समाधीयते- | समाधान किया जाता है-- 
तमेव चार्चयन्नित्यं मक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्यायंस्तुवन्नमस्यंश्च ` यजमानस्तमेव च ॥१५॥ 
तम्‌, एव, च, अर्चयन्‌ , नित्यम्‌ , भक्स्याःपुरपम्‌ , अव्ययम्‌ । 
ध्यायन्‌ › स्तुवन्‌ नमस्यन्‌) च, यजमानः, तम्‌, एव, च ॥ 
तमेव चार्चयन्‌ बाह्या्चनं कू्व॑न्‌ | तथा उसी अविनाशी-विनाराक्रिया- 
नित्य सू्वेषु कालेषु भक्तिभेजनं | रहित पुरुपका निलय अर्थात्‌ सब समय 


मयदहेतुर्भौष्मः मोक्षधमीदीनां 





शाङ्करभाष्य ` ७ 
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तात्पये तया भक्त्या .पुरुपमन्ययं | मजन अर्थात्‌ तप्परत।का नाम भक्ति 
विनाश्चक्रियारदितम्‌,तमेव च ं उस 'क्तिसे युक्त होकर [पूजन करनेसे] 


वो ओरउसीका ध्यान यानीआन्तरिक पूजन 
॥ इयन्‌, सवन, पूवो तथा पूरवक्त प्रकारसे [ सहस्रनामद्वारा ] 


क्तेन नमस्यन्‌ नमस्कारं कुवन्‌, पूजा- | स्तवन एवं नमस्कार करनेसे अथात्‌ 
पूजाके शेषभूत स्तुति ओर नमस्कार 
करनेसे यजमान-पूजा करनेवाला फट- 
यजमानः पूलकः फलभोक्ता । . | भोक्ता [ सब दुःखोसे छूट जाता है ]। 


रोषभूतयुमयं स्तुतिनमस्काररक्षण- 


 अथत्रा,अर्थयन्नित्यनेनोमयबिध-| अथना यो समञ्ञो किअचेयन्‌' शब्द- 
से वाद्य ओर आन्तरिक दो प्रकारका 
अर्चन कहा है तथा ध्यान, स्तवन ओर 
नमन करते इए--इससे मानसिक, 
वाचिक ओर कायिकं पूजन वताया गया 


| है॥ ५॥ 


मर्चनञुच्यते । ध्यायंस्तुवन्तमस्यं- 
श्चेत्यनेन मानसं वाचिकं कायिक 
चोच्यते ॥५॥ 


अव अगर तीन पादोसे तीसरे 
ग्रनका उत्तर देते है-- 


तताय ब्रन पारहरति उत्तर्‌- 


क, क 


सिभिः पादैः- 





अनादनिधघनं विष्णुं सर्वटोकमहेश्वरम्‌ 1 


लकाष्यच्ते स्तुवान्चत्य सवदुःसातिगां वेत्‌ ॥६&॥ 
अनादिनिधनम्‌, . बिष्याम्‌, सवेरोकमहेस्वरम्‌ । 
सोकाध्यश्षम्‌, स्तुवन्‌, नित्यम्‌, सर्वद खातिग भवेत्‌ | 
अनादिनिधनं पृद्भावविकार- | अनादिनिधन अथात्‌ [ होना 
वजितम्‌ , विष्णु ज्यापनशीङम्‌ + | जन्म लेना, बढना, बदलना क्षीण होना 
से राक्यते इति रोको दरय- | ओर नष्ट होना-इन ] छः भावविकारोसे 


1 


८ विष्णुसदस्लनाम 
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चरो लोकस्तख नियन्तृणां रह्मादौ- 
नामपीरवरत्वात्‌ = सवंलोकमहेशरः 
तम्‌, लोकं दइयवभं खाभाविकेन 
बोधेन साक्षातपश्यतीति लोकाध्यक्षः 
तं॑ निलयं निरन्वरं स्त॒वन्‌ सरव 
दुःखातिगो भवेत्‌ इति त्रयाणां 
सतबनाचनजपानां साधारणं फल- 
वचनम्‌ । सर्वाण्याभ्यात्मिकादीनि 
दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सर्वदुः- 
खातिगः भवेत्‌ खात्‌ ॥६॥ 


रहित, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक तथा सम्पूर्ण 
कोकोके महेर्वर-जो दिखलायी दे उस 
दृस्य-वगैका नाम सोक है उसके नियन्ता 
ब्रह्मादिक भी खामी होनेसे जो स्व॑लोक- 
महेश्वर ओर सारे द्दयवर्गको अपने 
स्वाभाविक ज्ञानसे साक्षात्‌ देखनेके 
कारण लोकाध्यक्ष है, उस (देव) 
वी निरन्तर स्तुति करनेसे मचुभ्य सब 
दुःखोके पारदो जाताहै । इस प्रकार 
यँ स्तवन, अर्चन ओर जप इन तीनो- 
का एक ही फर वतलया गया है । 
सम्पूण अर्थीत्‌ आध्यात्मिक आदि 
तीनो ग्रकारके दुःखोको पार कर जाता 
है, यानी सर्वदुःखातीत हो जाता है ॥६॥ 


ननन्~---०4 = 


पुनरपि तमेव स्तल्यं विरिनष्ि- | 


उस स्तुति करनेयोग्य देवके ही 
विरोषण फिर भी बतखते है- 


बह्मण्यं सवेधमेज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 


रोकनाथं महद्धूतं सवेमूतभवोद्धवम्‌ ॥७॥ 
ब्रह्मण्यम्‌, स्ैधरभज्ञम्‌, लोकानाम्‌, कीर्तिवर्धनम्‌ । 
रोकनाथम्‌, महद्‌ भूतम्‌, सर्वभूतभवोद्भवम्‌ ॥ 


ब्रमण्यं ब्रह्मणे सष्ट्‌ बराह्मणाय 
तपसे श्चतये हितम्‌ , सवा धमान्‌ 


जो ब्रह्मण्य अर्थात्‌ जगत्की 
रचना करमेवाठे ब्रह्माके तथा ब्राह्मणः 
तप ओर श्रतिके हितकारी है, सब 


ज्ञानावीति सषरमजञः तम्‌, कोकानां । धर्मोको जानते दै, लोकोके अथौत्‌ 


शाडूरमाष्य ६ 
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प्राणिनां कीयः यशांसि खश्चकस्या- | प्राणियोके यको उनमे अपनी 
व ~. 5 | राक्तिसे प्रविष्ट होकर वढाते है, जो 
स्रवेशेन वभयतीति तम्‌ राकेना- | रोकनाय अथीत्‌ छोकोसे प्रथित अयवा 
लोकोको अनुतप्त या गासित करने- 
वाले अथवा उनपर सत्ता चटानेवाटे 
रोकानामीष्ट इति वा लेकनाथः तम्‌ | है, जो अपने समस्त उत्कर्स नतमान 
होनेके कारण महद्‌ अथीत्‌ ब्रह्म तथा 
महत्‌ ब्रह्म-विश्वोत्कर्ैण चसमान- | महद्‌ भूत यानी परमार्थं सल है ओर 
६ ५ | जिनकी सन्निधिमात्रसे समस्त भूतोका 
त्वात्‌ महद्द्त परमाचत्तत्यम्‌ सच- | उत्पत्ति-सथान ससार उतपन्न होता दि 
इसथ्यि जो समस्त भूतोके उद्धवस्थान 
है उन परमेश्वरका [ स्तवन करनेसे 
दुद्धबतीति सथेभूतभबोद्भव" तम्‌ ||७।॥ मनुष्य सव दु 'खोसे छूट जाता है ] ॥७॥ 


थ्यते लोकानुपतापयते शाक्ते | 


भूतानां मवः सेसारो यत्सकाशा- 


~< 


पश्च प्रश्नं परिहरति- | अव पोिवे पररनका उत्त देते है- 


एष मे सवैधमीणां धर्मोऽधिकतमो मतः। 
यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्तं स्तवेरर्चत्नरः सदा ॥८॥ 


एप, मे, सवेधर्माणाम्‌, धर्मः, अयिकतम , मत. । 

यत., भक्त्या, पुण्डरीकाश्चम्‌, स्तवैः, अर्चेत्‌, नर. सदा ॥ 
सर्वेषा चोदनारक्षणानां पर्माणामेप | सम्पूर्ण विधिरूप ॒धमेमि मे 
बर्ष्यमाणो पर्मोऽधिकतम इति मे मम | आगे बतखाये जानेवाले इसी धर्मको 
मतः अभिप्रेतः, यद्भक्त्या तात्पर्येण | ससे वड़ा मानता ह कि मनुष्य 
प॒ण्डरीकाक्च हृदयपुण्डरीके भ्रकाञ्च- | श्रीपुण्डरीकाक्षका अर्थात्‌ अपने हृदय- 
मानं वादेव स्तवैशुणसङ्कीतैन- । कम्मे विराजमान मगवान्‌ वासुदेवका 


१५ विष्णुसहस्रनाम 
1 9 + 1 क य, 1 1 
लक्षणैः स्तुतिभिः सदा्चेत्‌ सत्कार- | सक्तिपूवैक-तत्परतासदहित युणसंकीतैन- 
रूप स्तुतियोसे सदा अर्चन करे यानी 
मनुष्य आदरूर्वक पूजन करे-यह 
इति यत्‌ एष धर्मं इति सम्बन्धः । | धरम ही सुने सबसे अधिक मान्य है । 


पू्ंकमर्चनं करोति नरः मनुष्यः 


अख स्तुतिलक्षणसयार्चनसखा- | इस स्तुतिरूप अचैनकी अधिक 
व मान्यताका कारण क्या है £ सो बतराते 
धेक्ये किं कारणम्‌ उच्वते-. |है-- 


दिंसादि पुरुषान्वरद्रव्यान्तरदेशच- | सादि पाप-कर्मका अभाव तथा 


वित अन्य पुरुप एव्र द्रव्य, देशा ओर 
काखाद्‌नयमानपक्षत्वच्‌ जाधृक्य | काटादिके नियमकी अनावद्यकता ही 


== 


कारणम्‌ । इसकी अधिकमान्यताका कारण है| 
“ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञै विष्णुपुराणमे कहा है-“सत्ययुग- 
खेताया द्वापरेऽचेयन्‌ । | मे ध्यानसे, चेतामे यज्ञा्ुष्ठानसे 
यदाप्नोति तदाप्नोति ओर द्वापरे पूजा करनेसे मयुष्य 


कल सङ्कीत्यं केरावम्‌ || | जो कुछ पाता दै वह कङिथुगमे 
भगवान्‌ कृष्णका नाम-संकीर्तन 
करनेसे दी पारेतादै। 
मतुजीका वचन है--श्समे सन्दे 
त ९ नहीं कि ब्ाद्यण, अन्व कम करेया न 
यादन्यन्न वा कर्या- 
२ नेत्रो ती उच्यते | करे, वह केवर जपसे ही पूणं सिद्धि 


इति मानवं वचनम्‌ (मनु ०२।८७)। | भात कर रेता है। अतः ब्राह्मण 
“मैत्रः (सवक्रा मि्न) कदा जाता है 


क 


हति विष्णपुराण (६। २।१७) 





“जप्येनैव तु ससिष्येद्‌ 
ब्राह्मणो नात्र संदाय: । 





(जपस्तु स्वधर्मेभ्यः महामारतमे कहा है-'सम्पूृणं धर्मो 
परमो धम उच्यते | , मे जप सव॑शरष्ठ धमं कहा जाता, 
अहिसया च “भूताना । क्योकि जपयज्ञ ध्रापियौकी हिसा 
जपयज्ञः प्रबत॑ते || | किये चिना ही सम्पन्न हौ जाता है॥ 


इति महाभारते।ध्न्नाना जपयज्ञोऽस्मि! भगवानूका भी वचन है कि ्यज्ञोमे मेँ 
(शीता १०।२५)8ि भगवहचनम्‌ |! जपयक् हँ ॥ । 


शाद्ुरमाष्य 
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एतत्सर्वसभिप्रेय 
` ष्एप मे सर्वधर्माणां 
धर्मोऽधिकतमो मतः ॥ 
(चिण्स०्य) 


इत्युक्तम्‌ ।८॥ 


इन सव बातोको सोचकर दी 


भीप्मजीने यह कहा है वि श्युे समस्त 


श्वमंसति यही धमं सवसे अधिक्र 
मन्य हैः <] 


नन्या क ~ 


दवितीयं प्रषनं समाधत्ते । 
परमं यो महत्तेजः 


परमे यो 


दूसरे प्रशनका समाधान करते है-- 
महत्तपः । 


परमं यो महदूबरह्म परमं यः परायणम्‌ ॥&€॥ 
, परमम्‌, य., महत्‌, तेजः, परमम्‌, य", महत्‌, तप. । 


परमम्‌, य.) महत्‌, ब्रह्म 
परम प्रकृष्टं मदत्‌ बृहत्‌ तेजः चेतन्य- 
रक्षणं सर्वावमासकं, धेन सूर्य- 
स्तपति तेजसेद्धः  (ते° त्रा० ३ 
१२ । ९७) (तदेवा ज्योतिपा ज्योति," 
(रु०उ०४1 9) १६) नत्र 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌! (सु 
उ० २। २ १०) इत्यादि 
श्रुते; (यदादित्यगतं तेज › ८ गीता 
१५।१२ ) इत्यादिस्मतेश्च । 
परमं तपः तपत आज्ञापयतीति 
तपः) यदम रोकं परम च लेक 


सवणि च भूतानि योऽन्तरो यम- 


यति! (बु ०उ० ३७} १) इत्यन्तयौ- 


परमम्‌, य., परायणम्‌ ॥ 


जो सवका प्रकाजक, परम अर्थात्‌ 
उत्तम ओर महान्‌ चिन्मय प्रकार है; 
जिसवे विषयमे “जिख दज प्रकाशित 
होकर सूयं तपता हैः “उसे दैवगण 
ज्योतियोका ज्योति [कहते हैः] "वहाँ 
न सयका प्रकाश्‌ पट्चताहै थर न 
चन्द्रमा या तासो ताः इत्यादि श्चतियो- 
से तथा र्यके अन्तमत जो तेज हैः 
इत्यादि स्मृतियोसे भी यदी प्रमाणित 
होता है | 

जो परम तप अर्थात्‌ तपनेवाडा 
यानी आज्ञा देनेवाा है, जैसा कि 
“जो इस छोकको, परङोकको तथा 
समस्त प्राणियोको उनके भीतर शित 
होकर शार्त फस्तः हैः इस श्ति- 
दारा अन्तयौमी ब्राह्मणमे उसको सब- 


न © ® [+ व 
मित्राह्मे सवेनियन्तृरवं श्रूयते । | का नियामक कडा गया है | 
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(भीषास्माद्वातः पवते भीपोदेति 
सूर्यः । भमीपास्मादभिश्ेन््रश्च मृल्यु- 
धिति पञ्चमः, ( तै०उ०२।८। १) 
इत्यादि तैत्तिरीयके 

तपतीष्ट इति वा तपः तस्ेरषये- 


मनचच्छिन्नमिति महच्म्‌, “एप स्चै- 
शरः, (मा० उ० ६) इत्यादिश्रुतेः । 

परमे सत्यादिरक्षणं रह महनी- 
यतया महत्‌। परमं प्रष्टं पुनराव्रात्त- 
शङ्कारहितम्‌ । परायणं परम्‌ अयनं 
परायणम्‌ । 

परमग्रहणात्सर्चत्र अपरं तेजः 
आदित्यादिकं व्याचर्यते । सर्वत्र 


क 


यो देव इति षिेष्यते च- 
यो देषः परमं तेजः परमं तपः 
परम्‌ ब्रह्म परमं परायणं, स एकं 


स्ेभूतानां परायणमिति वाक्यार्थः 


तैत्तिरीय श्वुतिमे भी कहा है- 
शसीके भयस वायु चरता है, इसी. 
के भयसे सूयं उदित दहीता रै तथा 
इ्सीकं भयसे अग्नि, इन्द्र ओर 
पाच मृत्यु दौडता है # 

(तपता है” अथवा शासन करता 
है" इसख्यि वह तप है । उसका 
एश्वर्य अपरिमित है इस कारण वह 
महान्‌ है । श्रुति मी कहती है किं 
"वह सर्वेश्वर है ॥ 

जो सत्यादि रक्षणोवाख परत्रह्म 
तथा महत्तायुक्त होनेके कारण महान्‌ है 
ओर जो पुनराव्रत्तिकी शङ्कसे रहित 
परमश्रेष्ठ परायण है | परम अयन 
(आश्रय) का नाम परायण है| 

यहो सर्वत्र परमः शब्दका ग्रहण 
होनेसे सूयौदि अन्य तेजोका व्यावतैन 
( पृथक्करण) किया गया है ओर “जो 
देवः इस पदकी विरोपता बतायी 
गथी है- 

धजो देव परम तेज; परम तप, 
परम ब्रह्म ओर परम परायण दहै वही 
समस्त प्राणियोकी परम गति है-यह 
इस वाक्षयका अर्थ है ॥९॥ 


क~ ब क क~त 


इदानीं प्रथमप्ररनस्योत्तरमाह- | अव पदले प्रसनका उत्तर देते है- 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गकानां च मङ्गरम्‌ । 
, दैवतं देवतानां च मृतानां योऽव्ययः पिता ॥१०॥ 


शाङ्करमाष्य 
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पकित्राणाम्‌, पितरम्‌; यः, मह्लानाम्‌, च) मङ्गलम्‌ । 
देवतम्‌, देवतानाम्‌, च. भूतानाम्‌, यः, अन्ययः, पिता ॥ 


पवित्राणा पवित्र पावनानां तीथ - 
दीनां पवित्रम्‌ । परमस्तु पमान्‌ 
ष्यातो दष्टः कीतितः स्तुतः 
सम्पूजितः स्मृतः प्रणतः पाप्मनः 

पासन्भूकयती ~ | [4 $ 
सवासुन्भूखयतीति परमं पवित्रम्‌ । 

संसारबन्धहेतुभूतं पृण्यापुण्या- 
त्मकं कमे तत्कारणं चाज्ञानं सयं 
नाशयति खयाथार्म्यज्ञानेनेति चा 
पवित्राणां पवित्रम्‌ । 


(ह्पमारोग्यमथोश्च 
मोगाश्चैवानुषङ्गिकान्‌ । 
ददाति ध्यायतो नित्य- 
मपवरगैप्रदो 
श्चिन्त्यमानः समस्तानां 
छाना हानिदो हि यः 
समुत्सृज्याखिलं चिन्त्यं 
सोऽच्युत किन चिन्त्यते! 


हरि. ॥ 


जो पवित्नोमे पवित्र अर्थात्‌ पवित्र 
करनेवङ़ि तीथीदिकोमे पवित्र है । 
परमपुरुष. परमात्मा ध्यान, ठर्दौन 
कीर्तन, स्तुति, पजा, स्मरण तथा 
प्रणाम किये जानेपर समस्तं पापोको 
जडसे उखाड डारूते है, इसखियि वे 
परम पवित्र है । 

अथवा यो समञ्ञो कि संसार- 
बन्धनका हेतु पुष्य-पापरूप कर्म है, 
परमात्मा अपने खरूपके यथार्थं ज्ञान- 
से कर्मैके कारणरूप उस सम्पूर्ण 
अज्ञानको नष्ट कर देते है। इसच्यि 
वे पवित्रोमे पवित्र है । 


“मोश्चदाता श्रीहरि ध्यान करने- 
वालको सवदा रूप, आरोग्य, सम्पूणं 
पदाथं ओर प्रासङ्धिक भोग मी दे 
देते है? 

जो अपना स्मरण किये जानेपर 
समस्त छ्ेशोको दूर कर देते 
है, ओर सव चिन्तनीयोंकतो छोड़कर 


उन भच्युतका दी चिन्तन क्यो नही 
किया जाता © 
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ध्यायेन्नारायणं देषं ~. “स्नानादि समस्त कर्मोको करते 
खानादिषु च कर्म| । इण श्रीनारायणदेवका ध्यान करना 
प्रायश्चित्तं हि सवैस्य चाहिये # “यह्‌ ( भगवतस्मररण) ही 
-' दष्छृतस्ेति वै शतिः ॥ सम्पूणं दुष्कर्मोका प्रायश्ित्त हैः 
+ (ग्ड १ । २६० २८) | इस विषयमे श्चुति मी सहमत है। 
'ससारसर्षसन्दष्ट- संसाररूप सप॑दवारा ङंसे जानसे 
नष्टचेष्टैकमेषजम्‌ । | निश्चेष्ट इणः पुरुषके छिये एकमा 
कृष्णेति वैष्णवं मन्त्र ओषधरूप ष्ण इख मन्को सुन- 
श्रुत्वा मुक्तो भवेन्नरः ॥' | कर सनुष्य सुक्त हो जाता ड 

“अतिपातकयुक्तोऽपि ^ “अत्यन्त पापी पुरुप भौ एक 
ध्यायन्निमिषमन्युतम्‌ । | पङ्के ख्य भी अच्युतका ध्यान 
करनेखे बड़ा भारी तपस्वी ओर 

मूयस्तपसखी भवति पं्तिपाचनं 1 
क्तपावर्नीकोश्र भरी पवित्र करमे- 

पदक्तिपायनपावनः ॥ | वाङ हो जाता ह 
“आखेडय सर्वशास्राणि "समस्त शास्नोका मन्थन करनै- 
विचायं च पुनः पुनः । | पर ौर उनका, पुनः-पुनः विश्वार 
इदमेक सुनिष्पन्नं कर्नेपर यदी निश्चित होता है कि 


ध्येयो नारायणः सदा ॥' | ख्वंदा श्रीनारायणकोा ध्यान करना 
(लिद्ग०२।७। ११) | चाहिये # 


ष्रिरेकैः सदा व्ययो श विप्रगण ! आप ङोगौंको 
भवद्भिः सत््रसंस्थितैः । । सर्वदा सत्त्वगुणसम्पन्न होकर एक- 
ओमित्येवं सदा विप्राः मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना 
पठत ध्यात केरावम्‌ | | चादिये । आप सदा ओदेमका जप 


( दरि० ३। ८९ । ६ ) ‹ ओर श्रीकेशवका ध्यान करे 





ॐ जो ब्राह्मण श्रोत्रिय ओर सम्पूणं चाद्यणोचित रूचणेसि युक्त होता है वद 


(पंक्तिपावनः, कदकाता है । 


शाद्धर्माध्य ९८ 
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भमिचते हदयमरन्ि- स परावर परात्मा दृशेन 
च्छिचन्ते सर्वसंशयाः । | ॐर्‌ ठेनेपर जीवको (भविदयारूप्‌ ) 
क्षीयन्ते चास्य कमणि हद्य-म्न्थि द्र. जाती दै, उसके 
तस्मिन्‌ दृ परावरे ॥' | सभ्पुणं संशय नष्ट हो जाते है ओरः 
(ञु०उ० २।२। ८) | सारे करम श्चीण हो जते है 6 
ध्यन्नामकीैन भक्त्या ह भैमेय ! खुबणं ऽदि धातुभो- 
तिणपनमदुचमय्‌ । को जिख प्रकार अग्नि पिघला देता 
है उसी प्रकार जिसका यक्तियुक्त 
भेत्ेयारेपपापाना नाम-संकीर्तन सम्पूणं पापोका 
धात्लामिव पावक | | अत्युत्तम विखापन ( कोन कर्ने- 
(चिष्णु० &। ८१२०) | वारा) दै 
अवरेनापि यान्नि | जिसके नामका विवश होकर 


_ कीत सर्वपातकैः । | कौन करमे3 भी मण्य सिदे डरे 
पुमान्‌ विुच्यतं सद्य ॥ 
सिहसतरमगैखि । | इप् दरिणोके समान तुरन्त ही 


( विष्ण॒° ६।८1 १०) | समस्त पापो छट जाता है ॥ 


“व्यायन्‌ कृते यजन्‌ यत्नै- 'सत्ययुगमे ध्यानखे, अेतामे 
सेताया द्वापरेऽर्चयन्‌ । | यज्ञाचु्ठानसे भर द्ापरमे भगवानूके 
यदाभोति तदाप्नोति पजनसेमजुष्य जो ङु भात करता है 


करौ सङ्कीर्खं केदावम्‌ | | बह कञियुगमे श्रीकेशवका नाम- 
(चिष्णु० ६1२1 १७) | संको्तन करनेसे यी पा रेता दहै 


“हरि्ैरति पापानि श्रीहरिका यदि दु्टचित्त पुरषो- 
दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । | खे भी स्मरण किया जाय तो वे उनके 
अनिच्छयापि स्पष्टो समस्त पापोको हर ते दै, जैसे 
दह्येव हि पावकः | | अनिच्छासे स्पशं करनेपर भो अग्नि 


( इण चारद्‌० १1 ११।१०० ) । जला हो डाख्ता है # 
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श्नानतोऽज्ञानतो वापि | श्रीवाखुदेवके, जानकर अथवा 
वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ । | बिना जाने, किसी मी पफार किये 

तत्सव विख्यं याति हण कीतनसे जपे पड़ हण नमकके 
तोयस्थ खण यथा ॥ | समान समस्त दोष रीन हो जति है # 
ध्यस्मिन्न्यस्तमतिर्न याति नरकं “जिसमे चित्त कगानेवाला नरक- 
स्वर्गोऽपि यच्चिन्तने, | गामी नहीं होता, जिसके चिन्तनमें 

विघ्नो यत्र निवेितात्ममनसो स्वगंोक भी विश्वरूप दे, जिसमे 
ब्राह्मोऽपि खोकोऽल्पकः | चित्त कंग जनिपर र्ठ भी तुच्छ 


प्रतीत होता दै तथा जो अविनाशी 


मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमर्धिया पथु शुद्ध वुदधिवाछे पुरुषो हद्यमे 


उसा द्त्वन्कयः१ | स्थित होकर उन्हे सुक्ति पदान करता 
वि चित्रे यदधं प्रयाति विख्यं है, उख अच्युतश्ञा चिन्तन करनेसे 


तत्रच्युते कीर्तिते ॥' | यदि पापविखीन दौ जाते है, तो 
( विष्णु० ६। ८। ९७ ) | इसमे क्या आश्चयं है 
{ [ख्‌ श 
ओर अन्धकारको द्र करनेमे सूय 
स्तमसो भास्करोदयः | | र न्य न 
क समथ है, तथा कछियुगमें पाप-समूह- 
रान्तः कड ह्यघस्य की शान्तिका उपाय श्रीदरिका नाम- 
नामसङ्कीतेनं हरेः ॥' | संकीर्दन ह ॥ 
्दरेनोमैव नामैव श्रीदरिका नाम ही, नाम दी, 
=, 
| जीवनम्‌। | नाम ही सेरा जीवन है, इसके 
कटो नास्व्येव नारः | कचियुरामे 
अतिरिक्त गा 1 
वा पतित्वा अतिरिक्त कडियुगमे ओर कोई उपाय 
( च्र° नारद्‌० १।४७१ 1 १९ ) \ नहीं है + 
्तुतवा बिष्णु वासुदं 'सवन्यापक विष्णुभगवानक्ता 
विपापो जायते नरः । । स्तवन करनेसे मनुष्य निष्पाप हो 
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विष्णोः सम्पूजनान्नित्य जाता है। विष्णुभगवानकरा नित्यप्रति 
सर्वपापं प्रणश्यति ।' | पुञ्ञन करनेसे समस्त पाप नघ्रो 

| जाते है 4 
“सर्वदा स्वकार्येषु “जिनके हदयस समस्त मङ्गकीके 
नासि तेपाममन्चरम्‌ । | स्थान भगवान्‌ श्रीहरि विराजते है 


येषा हृदिस्थो भगवान्‌ | उन्हे कभी किसी कार्यमे कौ असङ्ग 
मद्चलखायतनो हरिः ॥' | प्राप्त नहीं दता ॥ 

€ ~) 
(नित सन्चितयेदेव | श्रीजनादन भगवानक्ा सदा 


योगयुक्तो जनार्दनम्‌ | समाहित देकर चिन्तन करना, 


ध चाहिये, यदी इख (जीव ) का परम ,, 
सास्य मन्ये परा रभा 
, ¦ स्कषा है। भा, जो भगवानके भाध्ित ; 
को हिनस्त्यच्युताश्रयम्‌ ॥ । है उसे कौन कण्ट पचा सकता है 2 
गाह्गालानसहचतेषु | हजार घार गङ्कास्नान करनेखे 
पुष्करल्ञानकोषि् । | ओर करोड बार पुष्करद्जमे नहानेसे 
विक 
५ | पाप नोते हैवे श्रीहरिका 
स्मृते नद्यति तद्धरौ ॥ 
( गरूड० १ । २६० । १८) | स्मरण करनेखे ही नष्ट दो जाते है + 
मुदूतेमपि यो ध्याये- जो पुरूष अविनाशो नारायण 
नारायणमनामयम्‌ । | देवका एक सुदत्त भी वन्वन करवा 
सोऽपि सिद्धिमवाश्षोति है चह भी सिद्धि धाप्तकर रेता है 
ध , | फिर जो भगवत्परायण हैउसकी तो 
त्परायण, [4 ~ > 
पुनस्तत्परायण,. ॥ । बात ही क्या है 
श्रायश्चित्तान्यशेपाणि | “जितने मी तप ओर कमंरूप 
तपःकमात्मकानि चै! | च 
यानि तेपामरोपाणा प्रायश्ित्त है उन सवते श्री्ुष्णका 
कृष्णानुस्मरण ॥ चन्न 
1 परम्‌ ॥ | स्मरण. करना सर्वश्रेष्ठ हे # 


(चिष्णु० २।९।३९) 
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'कलिकल्मपमत्यु्र 
नरकार्तिप्रद ब्रणाम्‌ । 
प्रयाति विख्य सद्य- 
स्सकृयत्रापि सस्ते ॥' 
( चिष्ु० ६।८।२१) 


'सुकृस्स्मृतोऽपि गोविन्दो 
सृणां जन्मदातैः कृतम्‌ । 


पापरारि दहत्याज्चु 
त्टरारिमिवानरुः ॥ 


ध्यथाभिरुद्धतरिखः 
कक्षं दहति सानिटः । 
तथा चित्तसितो विष्णु- 
योगिनां सरवकरिल्निषम्‌ ॥॥ 


( विष्णु° ६।७।७४ ) 


“एकस्मिन्नप्यतिक्रान्ते 
मुहूत्तं ध्यानवार्जते । 
दस्युमि्मुषितेनेव 
युक्तमाक्रन्दितं शरशम्‌ ॥' 
'जनार्दन भूतपति जगदृगुरं 
स्मरन्मनुष्यः सततं महामुने । 


दुःखानि सवौण्यपहन्ति साधय- 


` भनुष्योको नरक्ङी यातना 
प्रास्च करानेवारे कलियुगके अति उग्र 
दोष जिनका एक यार स्मरण करनेसे 
भी तुरन्त छीन हो जाति है # 


श्रीगो विन्द एक वार स्मरण किये 
जानेपर भी मलुष्योके सेकडों जन्मोमि' 
किये इष्ट पाप-पुञ्जको इस प्रकारः 
तरन्त दी भस्म कर देते है ससे अग्नि 
रू्ईके ठेरको जा डाङता है # 

“जिस प्रकार ऊंची-ऊन्ची खपरी. 
वाखा अग्नि वायुके स्माथ मिरुकर - 
सखी धाखके ठेरको जला डाङूता है 
उसी पकार चित्तमे स्थित चिष्णु- , 
भगवान्‌ योगियोके समस्त दोषोको 
नष्ट कर देते है 

विना ध्यानके एक सुहत्तं निकर 
जानेपर भौ छुटेरोसे ट्टे जाते इष 
ज्यक्तिके समान अत्यन्त ख्द्‌न करना 
चाहिये † 

शह महामुने ! समस्त प्राणियोकि 
परु जगहश॒रु जनार्दनका निरन्तर 


स्मरण करनेसे मञुष्य समस्त दुःखो 
को दुर कर देता है ओर जिन-जिनकीं 


त्यशेषकायीणि च यान्यभीप्तते || इच्छा करता है उन सभी काकि 


सिद्ध कर रेता ह# 
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(एवमेकाम्रचित्तः सन्‌ 
सस्मरन्मधुसूदनम्‌ । 
जन्ममूत्युजराम्राहं 
संसारान्धि तरिष्यति ॥' 


'कटावत्रापि दोषादथे 
विषयासक्तमानसः । 

कृत्यापि सकर पापं 
गोविन्दं सस्मरन्दछुचिः ॥ 

धवासुदेवे मनो यस्य 
जपहोमार्चनादिषु । 

तस्यान्तरायो मैत्रेय 
देवेन्द्रत्वादिकं फम्‌ ॥ 
(विष्ण० २।६। ७६३) 


'लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमम्रभाव- 


मीषत्‌ प्रणम्य रिरसा प्रभविष्णुमीराम्‌ 


अन्मान्तरप्रख्यकल्पस्हस्रजात- 


माञ्च प्रणादामुपयति नरस्य पापम्‌ |! 


“एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दराश्चमेधावभूथेन 
दराश्चमेधी 


तल्यः। 
पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय |! 


शस प्रकार एकाग्रचित्त होकर 
श्रीमधुसूदना स्मरण करते रहनेसे 
मञ्चष्य जन्भ, सत्यु ओर असरूप 
से पणं संसारसागरको पार कर 
ङेगा! 

स दोषपूणं कलियुगमे भी. 
विषयासक्तं मनुष्य समस्त पार्पोको 
करके भी श्रीगोविन्दका चिन्तन 
करनेसे पविन हौ जाता है! 

ष्टे मेत्ेय ! जप, होम तथा 
अच॑नादिमे जिसका चिन्त भगवान 
वाखुदेवमे ठगा इ है उसके चयि 
इन्द्रत्वादि फल विघ्ररूप दही टैः ¢ 

'तीनों छोकोके खामी, अनुपम 
प्रभावशाली तथा अनेक रूपसे प्रकर 
होनेवारे भगवानको भिर भुःकाकर 
थोडा-सा धणाम करनेसे मञुष्यके 
इजारा महाकरपोमे, जन्म-जन्मान्तसे- 
मे कथि इष्ट सम्पूणं पाप तुरन्त न 
हो जाते है 

श्रीर्ष्णचन्द्रको करिया इभा पक 
प्रणाम भी दश अश्वमेध-यज्ञोकै 
[ यज्ञान्त ] स्ानके समान [ पविन्न 
करनेवाला ]है। उनमें मी दश थश्वमेध 
करनेवाखेका तो पुनर्जन्म होता दै, 
किन्तु छष्णको प्रणाम करनेवारेका 


( महा० शान्ति° ४७1 ९१) । नीं होता # 
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“अतसीपुष्पसङ्कारां 
पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं 
न तेपां विद्यते मयम्‌ | 
( महा० शान्ति० ४७। ९०) 
'द्राल्येनापि नमस्कारः 
प्रयुक्तश्वक्रपाणये | 
ससारस्थूठबन्धाना- 
मुद्रेजनकरो हि सः | 


इत्यादिश्रुतिस्मृतीतिहासपुराण- 
वनेभ्यः 1 

मङ्गकाना च मङ्गर मङ्करं सुखं 
तत्साधनं तज्ज्ञापफे च, तेषापपि 
परमानन्दलक्षणं प्रं मङ्गलमिति 
मङ्धलानां च सङ्गरम्‌ । 

देवतं देवतानां च देवानां देवः, 


ययोतनादिभिः सष्ठत्कर्षेण वतंमान- 
त्वात्‌ । 


भूताना य. अन्ययः व्ययरहितः 
पिता जनको यो देवः, सख एकं 
देवतं रोक इति वाक्याथः । 


{एको देवः _ स्ैभूतेषु गूढः 
सु्न्यापी सवेभूतान्तरात्मा । 


असीके पूरके रूमान पीताम्बर 
धारण करनेवाङ श्रीथच्युत भगवान्‌ 
गोचिन्दको जो प्रणाम करगे उन्दै 
किसी प्रकारका मय नहीं है 
, (भगवान्‌ चक्रपाणिको जो शठता 
(दम्भ) से भी किया हुभा नमस्कार है 
वह भी निस्सन्दैह संसारके स्थूख 
बन्धनोको कारनेवाछा होता है 1 
इत्यादि श्रुति, रयृति, इतिहास ओर 
पुराणोके वचनोसे [ य्य बात सिद्ध 
होनी है कि वह देव पवित्रोमे पवित्र है || 
मगखोका मगङ-- मद्नर सुखको 
कहते है; जो उसके साधन ओर ज्ञापक 
है उनका भी परमानन्दरूपं परम मह्वक 
होनेसे वह मङ्गखोका मङ्गर हे । 
"देवतं देवतानाम्‌” अर्थात्‌ देवो- 
का देव है क्योकि वह प्रकाशन आदि- 
मे सबसे बढकर है । 


तथा भूत-मप्राणियोका जो अन्यय- 
नादारहित पिता अर्थात्‌ उत्पन करने- 
बाखादै। रसा जो देव है छोकमे 
वही एकमात्र देव है । यह इस 
वाक्यका अर्थ है । 

"एक देव है जो खव प्राणियों 


छिपा इभा है, स्वं व्याप्त है, सब 
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वाखा) है, सब भूतोका अधिष्ठान दै 
(६१! ११) | तथा सथका साक्षी, सबको चेतना 
देनेवाखा, एकमात्र आीर निगुण रै 





ध्यो ब्रह्माण विदधाति पुव 
योवै वेदां थ प्रहिणोति तस । 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं 
मुमुक्षवे शरणमहं प्रपये ॥ 
(६1 १८) 
इति श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि । 


ध्तेय देवतैक्षत, (६।२)२) 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ (६।२। १ ) इति 
छान्दोग्ये । 

ननु कथम्‌ एको देवः जीव- 
परयोरभदात्‌ ९ 


न; तत्पृष्॒तदेवानुप्राविरात 
(ते० ७० २।६) ख एप इह प्रविष्ट 
आनख्रम्य. (बरु ० उ० १।४।७) 
इत्यादिश्वतिभ्योऽविङृतस्य परस्य 
बुद्धितदषरचतिसाक्षितेन प्रवेश 


कर्माध्यक्षः सवभूताधिवास जी्वोका अन्तरास्मा है, कर्मोका 
श्रवणाद्‌मेद्‌;) 
४ 


बलो अध्यश्च ( क्म॑-फरुका विभाग करने- 
साक्षी चेताः केवछो नियुणश्च | ९ 
म 


“जो सवसे परे ब्रह्माक्रो र्चता . 
है ओर फिर उसे वेद्‌ प्रदान कर्ता 
३, आत्मा ओर वुद्धिके भरकाशस्वरूप 
उस देवको में सुसुष्षु शरण रेता हं # 


रसा खेताखतर-गाखाके मन्नोपनिषद्‌- 


मे कहा है | 


छन्दोम्योपनिपद्मे कहा है-- 
श्रस पर्वोक्तं देवतानि देक्षण किया! 
“वह एकं ही अद्धितीय था! 


पू९-जीवात्मा ओर परमात्मामे तो 
भेदहै, फिर एक ही देव कैसेहो 
सकता है 


उ०~पेसा मत॒ को; क्योकि 
उसे रचक्रर उसीमे प्रविष्ट हो गया । 
“वह दइस[शरीर] मे नवते ङे ्र{शिला- 
पयन्तभलुपरविषठ हैः इत्यादि श्रतियोसे 
अविकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा 
उसकी दृ्तियोके साक्षीरूपसे प्रवेदा 
कहे जनेके कारण उनमे अभेद है । 


यदि कहो किं प्रविष्ट हओका तो 
परस्पर मेद होता है, फिर जीव ओर 


मर्‌ 


विष्णुसदस्रनाम 


2 वा = ५ वा ५ ५.८९. 
कत्वं कथमिति चेत्‌, न; “एको देवः | परमात्माकी एकता कैसे हो सकती है 


बद्धा सननिविष्टः' “एकः सन्‌ बहुधा 


तो एेसा कहना ठीक नही, क्योकि 


देव अनेक प्रकारसे स्थित है 


विचारः” श्वमेकोऽसि बहूनचुम्रविष्टः | क हीनेपर भी अनेक प्रकारसे विचार 


दत्यकस्यव बहुधा प्रवज्न्रवणात्‌ अजनुभविष्ट होः 


प्रविष्टानां च न मेदः। 


"हिरण्यगर्मः' ८ ऋ० वे० १०। 
१२१ । १) श्यष्टौ मन्त्राः । 
कस्मै देवाय इत्यत्र एकारलोपेनैक 
दैवतप्रतिपादकसौत्तिरीयके । 

'अभ्निर्यथेको सुवनं प्रविष्टो 

रूपं रूपं प्रतिरूयो बभूव । 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 

रूपं रूप प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 
धवायुर्यथेको सुवनं प्रविष्टो 

रूपं रूप प्रतिरूपो बभूव | 
एकस्तथा स्ैभूतान्तरात्मा 

रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च ॥ 


(स ७०० 


® भर्थाव्‌ यर्हौ 


या जाता हैः तुम एक ही अनेके 
इत्यादि श्रुतियोसे 
एकका ही अनेक प्रकार प्रवेदा कहा 
जाता है। इसच्यि प्रविष्ट हओमे भेद 
नही है | 


इसी विषयमे “हिरण्यगर्भः, आदि 
आठ मन्त्र है| कस्म देवाय इस 
>, 
तैत्तिरीयक श्रुतिमे मी एकारका रोप 
दज है;# अतः यह मन्त्र भी एक ही 


देवका प्रतिपादक है | 


कटोपनिषद्मे कहा है-नजिस 
प्रकार संसारम ज्यात्त इुभाषपक दी 
अग्नि पृथक-पुथक्‌ आकारोके संयोग- 
से भिन्न-मिन्न रूपवाला होता है उसी 
प्रकार समस्त प्राणि्योक्ता एक ही 
अत्तरात्मा भिन्न-भिन रूपोके अयुरूप 
अर उनके वाहर भी स्थित ह । 
जैसे पक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न- 
भिन्न रूपोके अनुरार तद्रूप हो गया 


| है उसी ध्रकार समस्त प्राणियोका 


पक ही अन्तरात्मा सिन्न-सिन्न रूपोकि 
संयोगसे उनके अनुरूप है ओर उनसे 


कसमै" के स्थान "एकस्मैः समना चाष्टिये । 


शाङ्करभाष्य 


गद्‌ 


र का 


भूयो यथा सवैलोकस्य चक्षु- 
स छिप्यते चक्षुषैर्ाह्यदोषैः। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा 
। न छ्प्यते रोकदुःखेन बाद्यः ॥ 
“एको वरी सवैभूतान्तरात्मा 
एकं खूप बहुधा यः करोति । 
तमातस्थ येऽनुपद्यन्ति धीरा- 
स्तेषां सुख राश्चतं नेतरेषाम्‌ ॥ 
नित्यो निलयानां चेतनश्वेतनाना- 
मेको बहूना यो विदधाति कामान्‌ । 
तमात्मख येऽनुपइयन्ति धीरा- 
स्तेषां शान्ति" शावती नेतरेषाम्‌ ॥' 
इति काठके (२।५। ९-१३) 
श्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक 


सन व्यमवत्‌ (१।४। ११) 
“नान्यदतोऽस्ति द्रष्टा (३।७।२३ ) 


इत्यादि बृहदारण्यक । 


अनेजदेकं मनसो जवीयः' ८ ० 
उ०४) तत्को मोह. क. शोकं 
एकत्वमनुपरयतः' (€ ई० उ० ७) इति 
ईंशावास्ये । 


बाहर भी सर्वत्र व्यात्त ₹ै। जिस 
धकार सम्पूणं जगतक्रा नेन सूं 
दशनजन्थं वाह्य दोषोसे छितर नहीं 
होता उसी प्रकार समस्त प्राणियोका 
एक अन्तरात्मा परमेश्वर उन सवके 
दुःखोसे छित नही होता,., क्योकि 
वास्तवमे वह शरीरसे भिन्न रै। समस्त 
भूर्तोका प्म ही अन्तरात्मा है, जो 
सको वशे गरनेवारा रै ओर अपने 
एक ही रूपो नानाधफारका कर 
रेता है, अपने अन्तःकरणमे स्थित 
उस दैवको.जो धीर पुरूप देखते है 
उन्दीको नित्य-घुख प्राप्त होता है, 
आओरोफो नदी । जो _निर्योका नित्य 
ओर च्रेतनोका चेतन है तथा जो शकरा 
ही अनेकोको कामनाशोको पुणं करता 
ह उसे जो धीर पुरुष अपने अन्तः 
करणमे स्थित दैखते है उन्दे ही नित्य- 
शन्ति प्राप्त होती दै, ओरोको नहीं # 
चहदारण्यकोपनिषद्मे कहा है- 
प्रथम एकमाज यह जह्य ही था, 
अकेखा होनेसे उसे अपने रेभ्वर्थुस 
ठति न हई, शके अतिरिक्त ओर 
कोई द्रष्टा नही हैः इत्यादि । 
ईशावास्यमे कहा ठै--वह पक हैः 
चरता नहीं है [तथापि] मनसे भी 
अधिक घेगचाला दै ¢ कत्व देखने- 


, चालेको फिर क्या शोकओौर क्या मोह? 


ये विष्णुसहस्रनाम 
ए त 


८आत्मा वा हृदमेक एवाग्र भासीना- | [श्रुति कती है ] "पहर यह एक 


न्यत्किञ्चन मिषत्‌।॥ (० उ० १। १) | आत्मा ही थाओरकुडभीनथा? 
समस्त प्राणियोके भीतर जो पुरुष 
है बह मेरा आत्मा दै-रेस्म जने + 
आत्मेति विचात्‌ ॥ कं सद्विप्रा बहधा | ऋगृवेदका मी कथन दै-उसख.एक- 


वदन्ति । “एक सन्त बहधा कल्पयन्ति | | को. ही ब्रह्मण छग नानाप्रकारसे 


सर्वेपां भूतानामन्तरः पुरषः समं 


ध्यावाभूमी जनयन्देव एकः ।' (एको ् 
कट्यना करते है / वह एक दी देव 


दाधार भुवनानि विद्वा एक एवाभ्नि- | पृथिवी ओर स्वर्गको स्चता हु वह 
बहधा समिद्धः १ इति ऋर्धेदे | (सदेव अकेडा हीं सम्पुणं डोरकं श्रारण 
करिये इए हे । अनेक प्रकारसे बढाया. 


सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' ३ 
तवन ति इजा अग्नि पकी है? छान्दोन्यमे मी 


छान्दोग्ये (६।२। १) कहा है-& सोम्य ! पदक एकमात्र 
यदह अद्वितीय सत्‌ ही था! 

सर्वभूतसित यो मां श्रीगीतोपनिषद्मे का है--जो 

मजल्येकत्वमाखितः । | परप एकर्वतरे स्थित होकर सम्पूणं 


ॐ 


¢ वर्तमानो 
सवधा ऽपि तीर 
तीम स्थित सफ परमात्माको 








स योगी मयि वतेते | | ^ ट 

(६।३१ ) | मजता है वह योगी रूष प्रकारसे 

'वि्ाविनयसम्पनने | बंता इभा भी युभदीमे बतंता है । 
ब्रह्मणे गवि हस्तिनि । | "पण्डितजन  विदाचिनयसम्पन्न 


शुनि चैव श्वपाके च | 
पण्डिताः समदरदिनः }! 
(€ ।१८ )} 
(अहमात्मा गुडाकेश 
सर्वभूताशयस्थितः । 
अहमादिश्च स्ये च 
भूतानामन्त एव च ॥ 


(८ १०।२० ) 


ब्राह्मणमे, गौम, हाथीमे, ऊन्तेमे ओरं 
चाण्डाखयें मी समान द्रष्ट रखनेवार 
होति है े अज्ञ न ! मै सम्पूणं भृतोंके 
अन्तःकरणोमि स्थित उनका आत्मा 
ह तथा चै दी समस्त प्राणियोंका 
आदि, मध्य ओर अन्त भी ऋ, 








ऊहते है॥ उस एककी ही नानाप्रकारसे. 


'रिरेकः सदा ध्येयो 
मवद्धिः सच्संयितैः । 
ओमित्येव सदा विप्राः 
पठष्व ध्यात केरावम्‌ | 
(हरि० २।८६। 8 ) 
“आश्वये खद देवाना- 
मेकरत्व॒ पुरुषोत्तम । 
धन्यश्चासि महाबाहो 
लके नान्योऽस्ति कश्चन | 
इति हरिशे । 


भवति मनोमोदात्म्यख्यापिनी 


शाङ्करभाष्य २५ 
0 दा ० ~ वा 
प्यदा मूतप्रथग्भाव- 'जिख समय भूतकि एथक्‌-एथक्‌ भाव 
मेकस्थमनुपर्यति । । कौ एक ( परमात्माके संकल्प ) मेही 
तत एवे च व्तार्‌ , | स्थित देखता है ओर उसीसे सव 
नरह त ा ५ ) | भूतोका विस्तार हुभा ज्ञानता है उस 
ध्यथा प्रकाशयत्येकः समय वब्रह्यको पाप्त हो जाता है। 
कृत्लं रोकमिमं रविः । | हे अजुन ! जिस प्रकार पक ही 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कत्ल सूयं श्स सम्पूणं ्रहमाण्डको भरकाशित 
प्रकाञ्चयति भारत ।॥ | करता है, उसी धकार एक ही 
त (१९। ३२० | आत्मा सम्पूर्णं द्सजको भकाशित 
मामक शरणं प्रज | | कस्वा दै ¢ (रूषिषे,. -खव । 
अह त्वा सर्वपपिभ्यो ` धर्मक त्यागकर केवकः यक मुशे 
मोक्षयिष्यामि मा छुचः | | दी शरणको भ्रात दो, मै, दको 
(१८।६६) | सम्पूणं पापोक्ते मुक्त कर दगा, तू 
` इति गीतोपनिषत्सु \ तोका मत कार ¢ क 


ष्टे विप्रगण { आपरीगोको 
सस्वगुणमे स्थित होकर सर्वदा णक- 


मात्र श्रीहरिका ददी ध्यान करना 
चाहिये; आप खदा आओक्रारका जप 
ओर श्रोकेशवका ध्यान करे # 
दहे पुरुषोष्तम !} निश्चय ही सम्पूणं 
देवताओं एक आप्‌ ही आश्चर्यरूप 
ओर धन्य है । हे महावाहो ! संसारम 
[ भापक्े समान ] ओर कोई भी नहीं 
दै ॥ इस प्रकार हिविंशमे कहा है । 
“जो कु मलुने कहा है वह ओषधि- 


शेति; "यद विच्च मलुरदत्दवेषजम्‌ । रूष है यह श्रुति मनुका माहास्म्य 


दै 


विष्णुरूहखनाम 


[ 2 1 ८ द 1 त = ८ "2 वा + ८.८ ९.०, 
(तै° सं०२।२। १०।२) इति | | बतलनेवाटी है । ओर मलुजी कहते 


मचुना चोक्तम्‌-- 
'सर्व॑भूतस्थमात्मान 
सवैभूतानि चात्मनि । 
सम्पदयन्नात्मयाजी वै 
खाराञ्यमधिगच्छति ॥ 
इति ( मनु° १२।९१) । 
शसृष्टिसिित्यन्तकरणीं 
्रह्मविष्णुदिवात्मिकाम्‌ । 
स सज्ञां याति भगवा- 
नेक एव जनार्दनः ॥ 
(चिष्णु० १।२। ६६) 


(तस्मान विज्ञानमृतेऽसि किञ्चित्‌ 
कचित्‌ कदाचिद्‌द्धिज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेक निजकर्मभेदाद्‌- 
विभिनचित्तेवहुघाम्युपेतम्‌ ॥ 
शानं विद्युद्ध विमल विदोक- 
मरेषलोभादिनिरस्तसद्म्‌ | 
एकः सदैकः परमः परेशः 
स वाञुदेवो न यतोऽस्ति किचित्‌ ॥' 
( विष्णु० २। १२1 ४३-४४) 


समस्तदेहेषु 
पुमानेको व्यवस्थितः | 
तदा हि को भवान्‌ सोऽह- 
मित्येतद्धिफठं वचः 
(विष्णु० २। १३।९१) 


भयदा 


दै-“खमस्त भूतम खित अपने आत्मा- 
को ओर समस्त भूर्तोको अपने आत्मा- 
मे देखता-इभा आत्मयज्ञ करनेवाङा 
पुरुष स्वाराज्य छाम करता है # 


वह एक ही जनार्दन भगवान्‌ 
संसारकी रचना, सिति ओर संहार 
करनेवाखी ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवरूप 
तीन संज्ञाओको प्रातदोतारै। 

शदखूलिये हे दविज ! चिज्ञानके 
सिवा भीर कोई वस्तु कभी कुछ 
भी नही हे। यह एक चिज्ञान ही 
अपने-अपने कमकि मेदसे विभिन्न 
चित्तवारोंको सिन्न-भिन्न भरकारका 
प्रतीत हो रहा है। वह ज्ञान शुद्ध, 
निर्मङ, शोकहोन ओर लोभादि 
सम्पूणं सदसे रदित दै । वही एक 
सत्‌ श्रेष्ठ ओर परमेश्वर है तथा वही 
खवर व्याप्त है--उससे पृथक्‌ ओर 
कछ नदीं है / 

"जव कि समस्त देदमे एक दही 
पुरूष व्यात्त है तव “आप कौन है ? 


मै अमुक ह ? यह कहना व्यथं है ॥ 


ाङ्कस्माप्य 
का रा, वा: प - प - ~ वा ~ सं 


“सितनीरादिभेदेन भजिख प्रकार [ दटि-दोपसे ] ष्पकः 
यथैकं दृदयते नमः ! | ही आकाश श्वत, नीक भादि अनेकां 
आन्तद्िमिरातमापि मेद्वाखा दीख पड़ता है उसी घकार 

न ठ नतषट युपो पनः ह भारम 


तथैकः सन्थक्‌ प्रथक्‌ ॥ | अखग-रग दिखायी देता द । य 

“एकः समस्तं यदिहासि किञ्चि- | जो कुछ है वह सव एकः अच्युत 
त्दच्युतो नासि पर ततोऽन्यत्‌ । | भगवान्‌ ही है; उरस अतिरिक्त ओर 
सोऽ्ंसचतवे सच सर्वमेत | इक भी नदीं है । वहीभें हं, वहीत्‌ 
। ड ओर चह आत्मस्वरूप दी यह 
दात्मखरूपं ज भेदमोहम्‌ ॥ | च कुछ ह, मेदृषटिरूप भोदको 
इतीरितस्तेन स ॒राजवर्य- छोड़ । उन (जडभर्त) के इस प्रकारः 
स्तत्याज मेदं परमार्थदष्टिः ॥ | कहनेपर उस परमार्थ -रशिवारे नृपश्रेष्ठ 

( विष्णु २। १६ । २२-२४) | (रहूगण) ने सेद्‌-मावको त्याग दिया 


यमेनोक्तम्‌- यमराजने [ अपने दृतोसे ] कहा 
(सकलमिदमहं च॒ वासुदेव. | था-्यद्‌ सम्पृणं संसार ओर में एक- 
परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः । | माज परमपुरुष परमेभ्वर वासुदेव ही 
इति मतिरचठा भवत्यनन्ते | है-जिनकी हृदयस्थ अनन्त भगवान 
हृदयगते नज तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥' सेखी इद भावना हो गयी हैउन्दे तुम 

(विष्णु ३।७।३२ ) | दूरसेदी छोड़कर निकल जाया करो 


ध्यदाह वसुधा सवै षह देवगण ! पृथ्वीने जो कुछ 
सत्यमेव दिवोकसः । क ही हः न मदादेवजी 

क कहा है वर ठीक ही हैः मै, मदादेवजी 
सवै नारायणात्मकम्‌ ॥ ओर आप स्व भी नारायणस्वरूप 

'विभूतयस्तु यास्तस्य दी है! जो उसकी विमूतिर्या दै 
तासामेव परस्परम्‌ । 

आधिक्य न्यूनता बाध्य उन्हीकी न्यूनता तथा अधिकता 


बाधक्त्वेन वतते | | परस्पर षाध्य-वाधकरूपसे रहती है! 
( विष्णु० ९१ ९ 1 ३०-३१ ) ४ 
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"भवानहं च विश्वात्म- [ भगवान्‌ ष्ण वऊरामसे कहते 
नेक एव हि कारणम्‌ । | है ] हे विश्वात्मन्‌ ! आप ओर ओँ 
जगतोऽस्य जगत्यर्थे दोनों इख संसारके एक हो कारण 


भेदेनावा व्यवसितो ॥ | है इस संसारके खिथि ही हम दोनो 
(विष्णु ६।६।२२० | मिन्नरूपसे स्थित है / 


श्वया यदभयं दत्त [श्रीकृष्णचन्द्र महादेवजीसे कहते 
तदत्तमखिरं मया । | 'दै--] जो अमय आपने दिया है वह 

मत्तो विभिन्नमात्मानं स्बमेरा दी दिथा हु है; हे शंकर ! 
रुं नार्हसि शङ्कर ॥ | भप अपनेकरो सुस पृथक्‌ न देले । 

, भ्योऽहं स॒ त्वं जगच्चेदं | जो यै हं वदी आप ओर दैवता, 
सदेवादुरमानुषम्‌ । । अद्ुर तथा मनुष्योके सूदित यह 
4अविद्यामोहितात्मानः सारा संस्मर है। जिन पुरु्षोका 


पुरुपा भिन्नदर्थिनः ।॥ | चित्त अविद्यासे मोदित दो रहा दहैवे 
( विष्णु ° ५1 ३३ । ४७-४६ ) | ही भेदभाव देखनेवाठे होते दै # 


इति श्रीविष्णुपुराणे । --इस प्रकार विष्णुपुराणमे कहा है । 
4विष्णोरन्यं तु परयन्ति भविष्योत्तरपुराणमे शीमहादेवजी- 
येमा ब्रह्माणमेव वा| | का वचन है-जो रोग सुभे अथवा 
 कुतकमतयो मूढाः बह्याजीको विष्णुसे अरग दैस्ते है 
। पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥ | वै छुतरकबुद्धि मूढजन नीचे नरक 
भ च भूदा कुरा्मानौ गिरकर दुःख गते है। तथा जो 


भिन्नं परयन्ति 
व । दुष्वुद्धि मूढरोग सुभे ओर 


` ब्रह्माण च ततस्तस्मात्‌ ष 

नरहाहत्यासमं त्वघम्‌ || । ब्हमाजीको व पथक्‌ देखते 

इति भविष्योत्तरपुराणे महेश्वरः , दैः उन्दः उससे बहादत्याके समान 
च्चनम्‌ । पाप ठगता है । 

तथा च हरिशे केरासयात्रायां | इसी प्रकार हरिवंशामे कौरास- 

महेश्वरवचनम्‌- । यात्राके प्रसंगमे महेद्वरका कथन है- 


शाङ्करभाष्य ‡ २६ 
'आदिस्त्वं सर्वेमावानां "समस्त भावके आदि, मध्य 


मध्यमन्तस्तथा भवान्‌ । | ओर अन्त आप ही है ! यह सस्पुरणं 
लि सै प्रीयते ॥ | विश्व आपहीसे इभा है जीर आपही- 


(दरि० ३1८८, ५१) | सेखीनहोता दै! 


'अह त्र सर्वेगो देव हे जनादन! हे सर्वव्यापक दैव ! 
त्वमेवाहं जनार्दन । | हीत्‌ हैभौरत्‌ हीमे ह । सम्पूर्णं 
आवयोरन्तरं नासि न्निरोकीमे ह दोनोका शब्दसे या अर्थ- 
राच्दैरथजगत्नये ॥ ध त 
तीनि | से किसी प्रकार सी मेद्‌ नहीं है । हे 
यानि रोके महान्ति च | ` गोविन्द्‌ ! संसारम जो-जो आपके 
तान्येव मम नामानि महान्‌ नाम है वे ही मेरे सी है--रसमे 
नात्र कार्यी विचारणा ॥ | कोई सन्देह नदी है। हे गोपते! हे जग \ 
श््दुपासा जगन्नाथ | ज्नाथा जो भापक्षीउपासना है ही मेरो 
सैवास्तु मम गोपते । | हो। हे दैव ! जो आपसे द्वप करता है, 


यश्च त्वांदेष्टिमोदेव 
समादेष्टिन सरायः॥ 
श्वद्विस्तारो यतो देव 


इसमे सन्देह नहीं, वद मुभखे भी देष 
। करता है । हे देव ! क्योकि मै भृत 
पति भी आपदीका विस्तार ह 


ह्यह भूतपतिस्ततः 
न तदस्ति विमो देव इसखिये हे सवव्यापक देव ! 
यत्ते विरहित कचित्‌ | चेटी करौं कोई वस्तु नहीं दै 
'यदासीद्रतैते यच्च जो आपसे रदित हो । जो कु 


यच भावि जगत्पते । | था, जो ङ है ओर जो कछ दोगा 


सवै त्वमेव देवेरा न जगत्पते! है देवेश्वर ! वह सव 
विना किंञ्चि्लया न हि।॥| 


आप ही है,.आपसे अतिरिक्तं ओर 
(इरि० ३। ८८1 ६०-६७) | कुछ नहीं है ॥ 
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इत्यादिवाक्या्येकतम्रातिषाद- 
कानि, 

अपि च-'आलसेति तूपगच्छन्ति 
ग्राहयन्ति च (ब्र०स्‌०४।१।३१) 
आत्मेत्येव शासरोक्तरक्षणः परमा- 
त्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा दहि पर- 
मात्मप्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वे 
नवेन मभ्युपगच्छन्ति--'्वं वा अहः 
मस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमसि' 
इति । तथान्येऽपि-यदेवेह तदसुत्र 
यदमुत्र तदन्विह” (क ०३० ४ | १०) 
शस यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये | 
स एकः (तै०उ० २।८। १२) 
, (तदात्मानमेवतेदहं ब्रह्मास्मीति, (व्र 
उ० १। 9 । १०) (तदेतद्रहमापूवैमन- 
परमनन्तरमवाह्यमयमात्मा त्र्यः (च्रु° 
उ० २।५।१९) शवा एष 
महानज आत्माजसोऽमयोऽमृतोऽभयो 
ब्रहम" (च ° उ० ४।४।२५) इत्येव- 
मादयः आत्मत्वोपगमा द्रष्टव्याः । 
ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्सत्वे- 
नेश्वरं बेदान्तवाक्यानि-^ष त 
आत्मान्तय॑म्यगृतः, (ज्र ० उ० ३।७) 


ये सब वाक्य एकत्वका प्रतिपादन 
करनेवाठे है | 

ओर भी-{परमात्माको ] आस्म- 
खरूपसे ही पात्त होति है ओर [आत्म- 
सखरूपसे ही ] श्रहण कराते है! 
इक्त सूत्रम । आत्मा” रेसा कहकर 
राद्गाक्त छक्षणविशिष्ट॒परमात्माका 
ही प्रतिपादन करना अभीष्ट है। 
तथा जाबाङ शाखावाछे भी परमात्म- 
्र्रियामे हे भगवन्‌ ! हे देव ! तू ही 
मै भरमेदीत्‌ हैः रसा कहकर 
उसको आत्मखरूपसे खीकार करते 
है । तथा (जो यहाँ है वरी अन्यन 
है, जो अन्यत्र है वही यहाँ है, जो यह 
दस पुरुषमे है भीर जो आदित्यमे है 
वह पक रही है, ^तब उसने अपतेही- 
को जाना कि गँ्रह्य हः "वह यह न्ह 
अपू, अनन्य, अनन्तर ओौर अबाह्य है; 
यह आत्मा दी ह्य है, "वह यह महान्‌ 
अजन्मा आत्मा जरा, मरणः सत्यु 
ओर भयसे रदित ब्रह्य ही हैः इत्यादि 
ब्रह्मको आत्मखरूपसे खीकार कराने- 
वाञे ओर भी बहते दृष्टान्त ध्यानमे 
रखने योग्य हैँ | इनके सिवा श्यह तेरा 
अन्त्यामी अमर आत्मा ह जो 


यन्मनसा न मनुते येनाहुभनो मतम्‌ | | मनसे मनन नौं किया जाता बल्कि 


शाङ्करभाष्य 
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तदेव ब्रह्म तवं विद्धि नेदं यदिदमुपासते! 


(कै० उ० १। ५) तत्सत्यं स आत्मा 





जिसके कारण मनक्रा मनन करना 
कहा जाता है, तू उखीकों ब्रह्म जानः 
ये छोग जिसकी उपासना करते है बह 
ब्रह्म नरी & “वह सत्य है, वदी आत्मा 


तत्त्वमसि" ( छ० उ० ६1 ८-१६ ) | है ओर वी त्‌ है इत्यादि अन्य वेदान्त- 


इत्येवमादीनि । 


नु प्रतीकदशेनमिदं विष्णु- ¦ 


प्रतिमान्यायेन भविष्यति । 
तदयुक्तम्‌, गोणत्वप्रसङ्गात्‌, 
वाक्यैरूप्याचच । यत्र हि प्रतीक- 
दष्टिरभिप्रेयते सदेव तत्र वचनं 
भवति । यथा---मनो ब्रह्म (छ° 
उ० ३।१८।१) “आदित्यो ब्रहम 
(छा० उ०३।१९।१) इति 1 इह 
पुन! शतमहमस्मि अहं वै त्वमति" 
इत्याह । अतः प्रतीकश्रुतिनरूप्या- 
दभेद्प्रतिपत्ति; । मेददश्यपवा- 
दाच । तथा हि-अथ योऽन्यां 
देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहमस्मीति 
न स वेद यथा प्यः" (च्र०उ० १। 


1 १०) प्मृस्योः स मृत्युमाप्रोति य 


इह नानेव परयति, (चर ०उ० ® ! ४ । 
॥ 


वाक्य भीं दैश्वरका आत्पभावसे रहण 
ओर बोध कराते है । 


पू०-ग्रतिमामे विष्णुदृष्टि करनेके 
। समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा | 


| 
| उ०-रेसा कहना ठीक नही; इससे 


। { परमात्मामे ] गौणता आ जायगी 
| ओर वाक्यका रूप भी बदर जायगा । 
जहो प्रतीक-दष्टि अभीष्ट होती है बहो 
केवर एक बार ही कहा जाता है; जैसे- 
धमन ब्रह्य है, आदित्य ब्रह्म हैः इत्यादि । 
किन्तु यहो तैरहं भौरमेदीत्‌ हैः 
इस प्रकार { परस्पर अभेद करके ] 
कहा है । अतः प्रतीकश्रुतिसे विरू- 
पता होनेके कारण अभेदकी ही प्रापि 
होती है । इसके सिवा भेदटष्टिकी 
निन्दा करनेसे मी यही सिद होता 
| है, जैसा कि-- जो अन्य देवताकी 
यह खमभकरर उपाखना करता है कि 
यह अन्य है ओर मै अन्य हु, वह 
नदीं जानता, अतः वह [देवताभोकै] 
पशुके समान ड “जो इस लोकम 
अनेकवत्‌ देखता है वद सत्युसे खत्यु- 


रर 
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१९) भ्यथोदकं दुरम वृष्टं पवैतेषु | को धात्न होता हैः *जिख प्रकार पवत- 


विधावति । एवं धमोन्परथक्परयंस्ताने- 


वायुविंधावतिः (क ० उ०9। १४) 


शिष्वरपर वरसा हुभा जक पर्वतो 
(पवतोके निश्च भागोमे) फर जाता ह 
उसी प्रकार आत्मा धर्मो (दैदधासी 
जीवो) को विभिन्न दैखकर उन 


"द्वितीयाद्वै भयं भवति, भयदा द्येवेष । (उपाधियौ) दीका अनुगमन करता हैः 


एतस्मिन्ुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य 
भये भवति । त्वेव भयं विदुषो 
मन्वानस्य (तै° ० २।७) सवै 
तं परदा्ोऽन्यत्रात्मनः सवै वेदः 
(ज्र ०उ० २।४।६) इत्येवमा्ा 
भूयसी श्वुतिभेददृष्िमपवदति । 
तथा 'आसैवेदं सर्वम्‌ › (छा ०उ० 
७।२५।२ ) "आत्मनि विज्ञाते सरव 
मिदं विज्ञातं भवतिः “इदं सनै यदयमा- 
त्मा (चर० उ०२।४।६) श्रद्द 
विश्वम्‌ (सु० उ०२।२।११) 
इति श्वुतिः | 
तथा स्मृतिरपि 
ध्यञ्ज्ञात्वा न पुनर्मोह- 
मेवे यास्यसि पाण्डव । 
येन॒ भूतान्यरेपेण 
दक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥' 
(सीता ४।३५) 
्तर्षे्रज्ञेश्वरेकत्वं सर्वोपनिषत्‌- 
प्रसिद्धं द्रकष्यसीत्यर्थः | 


~-----~-~-~------~----~----~ ~~~ ~~ ~ 


(दूसखरेखे निश्चय ही भय होता है" “जिस 
समय यह इस (आत्मा ) मे थोडा- 
खा सी अन्तर करता है तभी इसे भय 
होता है । रेरा माननेवाछे विद्धा्रको 
भी वह (मेदक्ञान) भयरूप दही दैः 
“लो सको आत्मासे भिन्न देखता 
है उसा सव तिरस्फार छर देते रै 
इत्यादि । इसी प्रकारक अनेको श्रुतियों 
मेदटष्टिकी निन्दा करती है | 

तथा८यह सब भआत्माही हैः 
'आलमकौ जान सेनेपर यदह सब जान 
छया जाता हैः “यह जो कुड दै सव 
आत्मा ही है" यह सव ब्रह्य ही है) 
इत्यादि श्रुतियो [ अभेदका प्रतिपादन 
करती है] | 

स्मृति मी कहती है--*हे पाण्डव ! 
जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोह- 
को प्राप्त नहीं होगा ओर जिसके दारा 
तू सस्पुणं भूतौकरो अपने आत्मामे 
ओर सुभमे भी देखेगाः अथात्‌ क्षेत्र 
ओर कषत्रनन ई््रकी, सम्पूरणं उपनिषदोमे 
प्रसिद्ध एकता देखेगा । 
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५ त्‌ 1 
“सर्वभूतेषु येनैकं “जिसके दारा सम्पूणं भूतोमे 
भावमन्पयभीक्षते ! | एक अविनाशी भाव देता है ओर 
जविमक्त विभक्तेषु [उस आत्मतच्वक्तो ] विभिन्न भूतो- 
मे अिन्नरूपसे स्थित जानता दै उस 


तज्ज्ञानं विद्धि साच्िकम्‌ 1! 
८ गीत्ता ५८।२० ) 


इति अहितात्मज्ञानं सम्पग्दर्थन- 
मि्युक्तं मगवतापि । तस्पादातम- 


सानक्रो सात्त्विक जानो † इस प्रकार 
भगवानूने भी अद्रैत-आत्मदर्मन ही 
सम्यग्द्रान दै" रेसा कहा टै । अतः 
आतमलरूप ईदरमे ही मनको खरं 


र्यतश्वर्‌ सना दधत ॥ करना चाहिये । 
“भूतात्मा चेन्धियासा च इसके सिवा आप भूताता, 
भरवानात्मात्तया भवान्‌ । | इन्द्ियात्मा, प्रधानात्मा, "आत्मा ओर 


आत्मा च परमात्मा च ड अटि 
परमात्मा दै; दस प्रकार आप अकर 
त्वमेकः पञ्चधा स्थितः" व: 


2, ५. 
(विष्णु ५1१८1 ९०५ | ही पाच भकारसे सित हे 


इति च । तथा अथवा हि अज्ञ न ! एन सयक 
(अथवा बहुनैतेन बहत जाननेसे तुम्दें क्या धरयो 
किंज्ञातेन तवार्ुन | । दै ? में अपने एक अशक्ते ही टस 
विष्टम्याहमिदं कृत्ल- सम्पृणां जगते घविष्ठ होकर स्थित 
मेकाशेन स्थितो जगत्‌ |” 


इत्यादि [ स्पृतिर्यो मी यही वतखाती है ] 
( गीता १०1 ४२१ 


इत्ति च । 
अविद्योपाधिपकषेऽपि भ्रमाणचाद्‌ः| अविदारूप उपाधिके सम्बन्धे 
समाह्त- मी यह प्रमाणवाद्‌ है-- कदी 


& ए 
क एवे महानात्मा महान्‌ आत्मा है, चही अकार कहा 


सोऽदङ्कारोऽभिधीयते | जाता हे ओर उसे ही तत्त्व्ञानी- 
च 
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स जीवः सोऽन्तरासमेति ङोग जीव या अन्तरात्मा ककर 
गीयते तछचिन्तकैः ॥ | व्णंन करते है ¢ 
तथा विष्णुपुराणे- तथा विष्णुपुराणमे कहा है-- 
धिभेदजनकेऽज्ञने "विमेदजनक अज्ञानके आत्यन्तिक 
नाशमात्यन्तिकं गते । 


नाशक प्राप्त दौ जनेपर आत्मा भर 
911 । ब्रह्यका मेद्‌, जो सर्वथा असत्य है, 
८६।०।६६) | कौन करेगा 

'परासनो्मनुष्येनदर हे राजन्‌ { आत्मा ओर पस्मात्मा- 

विमागोऽजञानकल्पितः । | का विमाग अज्ञानकलटिपित दी है । उस 

कषये त एव हि ॥ (अज्ञान)के नष्ट हो जानेपर जीव आर 
इति । बरह्यक्ता विभाग अभागरूप दी है ॥ 

षिष्णुधम-- वि विष्णुधर्मे कहा है--“जिस धकारः 


आत्मनो ब्रह्मणो भेद- 


धयथेकस्मन्धटाकाशे _ _ पक धटाकराशके धूखि या घुर्णसे 
रजोधूमादिमिथुते । |(ज्याप्त होनेपर उखे दूर्व अन्य- 


नान्ये मलिनतां यान्ति 1 
दूरसयाः कुत्रचित्कचित्‌ ॥ ४ करीं किसी समय सङिन 


(तथा दृन्द्ैरनेकेस्त॒ होते, उसी प्रकार अनेकों दन्दो- 
जीवे च मञिने कृते । एक जीवक मलिन हो जानेपर 

एकस्मिन्नापरे जीवा व 
मलिनाः सन्ति कुत्रचित्‌ ॥ | [य जीव कभी मलिन नही हदो 

इति । ॥ 

जहययाज्ञवल्क्ये-- कहा दहै-- 
ती जिस पकार एक ही आकाश धटः 
“आकाशमेकं हि यथा भादि उपाधिर्योमि पृथक्‌-पथक्‌ 
घटादिषु प्रथगमवेत्‌ । #त दोता है उसी प्रकार जूके 
लको ऽभ्यनेये मे प्रतिविग्बित सूर्यंके समान 
तथात्मैकोऽप्यनेकेषु क नामा सवानि 


जखाधारेष्विवांद्युमान्‌ ॥' -खा जान पडता ₹ै / 


शाडुरभाष्य दे 

कि ता रसै 
्षरात्मानावीरते देव एकः" इति | खेताखतरमे कहा दै--श्षर 
सेताश्वतरे# । छान्दोग्ये--स (जडवर्ग) ओर आत्मा (चेतन) इन 
दोनोकरा एक दी दैव शासन करता ₹ै॥ 
छन्दोग्योपनिपद्का कथन है-- 


("वह प्क ही प्रमार है इत्यादि । 
मनसैतान्कानान्पद्यन्रमतेः 'परोऽविकृत | श्रति कहती ३--श्वह वह सव 


एवात्मा खात्मायं -जीवः' इति श्रुते; । | ओर व्वा हैः "वह इन दिव्यं नेसि 


एकधा मवति! इत्यादि । स तत्न 
परति, स्र वा एप एतेन दैवेन चश्चुषा 


श्त र्य इह प्रविष्टः इति बृहदार 
णयकश्तिः । --“आव्येवोपासीतः 
'तदेतद्रद्यपूर्वम्‌ (व्र ° उ० २।५।१९) 
“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति 


विज्ञाताः ( बर०३०३।७।२३) स 
वा एष महानज आत्मा योऽयं विज्ञान- 
मयः ( ° उ० ४ । ४।२२्‌ ) 
“अय योऽन्यां देवतामुपास्ते, (ब्र ° उ० 
१।४। १० ) ₹ेतदात्म्यमिद ^ सर्व॑म्‌? 
(छा० उ° ६। ८-१६ ) इत्यादि। 


“निश्चरन्ति यथा ` रोह- 
पिण्डत्तप्तात्स्फुटिद्धकाः । 


1 


मनरीमे ढारा दन भो्गोको देखता 
इभा स्मण करतो , हैः श्षविकारी 
परमात्मा दही यह अपना आत्मारूप 
जीव॒ है तथावदी यद दसमे अलु- 
भवि छै" रेसी बृहदारण्यक श्रुति 
भी है । इसके सिवा "वह आत्म्ग है-दस 
प्रकार दही उपासना करे, "वह यह 
ब्रह्म अपव है" ¶ृहस आत्मके सिवा] 
कोर अन्य द्रष्टा खा अन्य विक्ञाता 
नही हैः ध्यह जो विष्षानमरय है वदी 
गान्‌ अज आत्मा हैः चतुथा जो 
अन्य देवताकी -उपाखना करता दः 
शह. सव. इसीका रूप दै" इत्यादि 
ओर श्रियो मी है । । 
योगयाज्ञवल्क्यका वचन है-- 


“जिस धकार _ तपाधे इए रोदेसे 


„ % ह्मे श्वेताश्वतर उपनिपद्‌रमे यह श्रुति नदी मिरी; दसी आशयकी एक ओर 
श्रुति भिरती है, जिसका पाठ इस प्रकार है--चिद्याचिये दैएते यस्तु सोऽन्यः? 


( ० उ० ५।१५))। 
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सकाशादात्मनस्तद्त्‌ 
प्रभवन्ति जगन्ति हि ॥ 


इति योगयाज्ञवस्क्ये । 
“अजः रारीरग्रहणात्‌ 
स जात इति कीर्यते ॥ 
इति जहवि । 
सस॒र्पबद्रज्जुखण्डस्तु 
निरायां वेदममध्यगः । 
एको हि चन्दो दवौ व्योक्नि 
तिमिराहतचक्चुषः ॥ 
(आभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संस्थितः । 
। निव्योदितः स्वयंज्योतिः 
सर्वगः पुरुषः परः ॥ 
अहदङ्काराविवेकेन 
कर्ताहमिति मन्यते ॥' 
इति । 


एवमेवायं पुरुषः 


(छ०उ०६।८। १) इति) 


एव-- 
'समायया खमात्मानं 
मोहयन्द्रेतमायया । 
गुणाहतं  खमात्मानं 
रभते च खयं हरिः ॥' 


प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्तः" (च ० उ० ४।२।२१) 
भता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति 


| चिनगारियां निकङती रै, उसी पकार 


आत्मासरे अनेको _ जगत्‌ प्रकटः 
होते दै 

्रहपुराणमें कहा है--*वह अजन्मा 
ही शर यरहण करनेके कारण जात 
(जन्मा इभ) कहा जाता है । 

[ इसके सिवा ] “जिस पकार 


| राचिके समय धरमे पड़ा हभ 


ररुसीका टुकड़ा सर्पके समान प्रतीत 
होता है तथा तिभमिररोगसे पीडितः 
नेत्नोवारेको आक्राशमे एक ही 
चन्द्रमा दो-जेसा जान पड़ता है 
उसी प्रकार एक दी नित्योदित स्वयं- 
ज्योति स्वगामी परम पुरूष 
परमात्मा समस्त उपाधियोमे स्थित 
होकर भास रहा है। वह अरहकाररूप 
अविवेकके कारण दही भ्न कर्तार 
एेखा मानता है + 

तथा सी पकार यह पुरुप 
प्रज्ञात्माके साथ मिरकरः ओर 
& सोम्य ! उस समय वह सत॒से युक्त 
दो जाता है" इत्यादि 

एवं श्रीहरि अपनी मायासे 
अपनेको मोहित कर दौतरूप मायाके 
कारण अपनेको गुणयुक्त अनुभव 
करते दहै ॥ 


शाड्रभाष्य 


2७ 


ऋ "~ सीतं 


तथा श्षे्नज्ञे चापि मां विद्धि” (गीता 
१३। २) “उत््रामन्त स्थित वापिः 
( गीता १५1 १० ) (अज्ञानेनादृतं 
ज्ञानम्‌” ( गीता ५। १५ ) 'अन्यक्ता- 
दिविरेपान्तमविवाछ्क्षणं स्मृतम्‌ 
'आसीदिद तमोभूतम्‌ (मनु° १।५) 
'वाचारम्भणम्‌ः ( छा० उ०६। १। 
8 ) ध्यत्र हि द्वैतमिव मवति तदितर 
इतरं पश्यति । यत्र त्वस्य सर्वमालेवा- 
भूत्‌ तत्केन कं पर्येत्‌ तत्केन के 
जिघ्रत (च्रु० उ०२।४।१४) 
ध्यसिन्स्वीणि भूतान्या- 
तमैवामूद्विजानतः | 
तत्र को मोहः कः रोक 
एक्त्वमनुपरयत. ॥ 


(३० उ० ७) 

“यत्र नान्यत्पर्यति नान्यत्‌ विजा- 
नानि' (छ ० उ० ७।२४।१) 
भेदोऽयमज्ञाननिबन्धनः' नेह नानास्ति 
कि्चनः (क०उ०४। ११) प्ृद्योः 
स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति 
(क० उ० | १०) विश्वतश्चक्षुः 
{श्रे० उ०३।३) भ्यो योनिमधि- 
तिषठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च 
सवः? 


तथा शेजज्ञ भी सुभे दौ जानः “उखछ्ते 
अथवा स्थित होते इए" श्ञान अज्ञान- 
से का इभा है" “अव्यक्तसे विशेष 
(पञ्चमूत) पर्यन्त सव अविद्यारूप 
ही माना गया है "यह सव अन्यकार- 
मय थाः (्वाणीका विकाससाच है 
“जहां दौतके समान होता है वदी। 
अन्थ अन्यको देखता है, ज इसके 
खिये सव आत्मखरूप ही हो गया वर्ह 
किससे किसको देखे ओर किससे 
किसको खूचे £ “जिर अवस्थामें सव 
मूत आत्मखरूप ही हो जाते है वहां 
एकत्व देखनेवारे उस ज्ञानीको क्या 
मोद ओर क्या शोक हो सकता है? 
(जहा अस्य कुछ नहीं देखता ओर न 
अन्य कुछ जानता ही है" ध्यह भेद 
अज्ञानके ही कारण हैः च्या नाना 
ङं भी नही हैः शरस रोक्मे जो 
अनेकवत्‌ देखता है वह सूट्युसे सर्यु- 
को प्र्होता है, खव ओर चक्षुवाला 
है जो योनि (मूक) मे खित है वद 
एक ही सम्पूणं रूप ओर योनिर्याँ है 


2८ 


चिष्णसहस्रनाम 
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“अजामेकां खोहितश्चह्कृष्णां 
बहीः प्रजाः सृजमानां सखूपाः। 
अनो द्येको जुपमाणोऽनुरोते 
जहात्येनां सुक्तमोगामजोऽन्यः |” 
(इवे० उ० ४।९) 
देवात्मशक्तिं विदधे "न तु तदू- 
द्विवीयमत्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पदयेव्‌? 
" (च्ु०उ०४।३।२३) ^एकोहि 
रुद्रो न द्ितीयाय तस्थुः" (दे० उ० 


३।२) इत्यादि । 
' भमनोद्र्यमिद ` दैत 
यक्किञ्ित्सचराचरम्‌ । 
मनसो ह्यमनीभावे 
द्वैतं नैवोपरम्यते | 
(३।३१) 
"प्रपञ्चो यदि विदयेत 
निवर्तेत न संरायः। 
मायामात्रमिदं दैत 
मदैतं परमार्थतः | 


( ५।१७) 
"यथा स्वप्रे दयामासं 
स्पन्दते मायया मनः | 
तथा जाग्रदूद्ययामास 
स्पन्दते मायया मनः ॥7 
च (३1२६) 
इत्यादि गोडपाद्‌ । 


अपने ही समान वहुत-सखी प्रजा 
उत्पन्न करनेवाडी एक खोदहित श्वेत 
€ ७ क 

ओर कष्ण वणं अजाक्रो सेवन करने- 
वाखा पक अज उसका अनुगय्नं 
कर्ता है ओर दूखसा उसे भोगकर 
त्याग देता हैः # दैवात्मशक्तिकी 
धारण करियाः ¶ सुषुिमे ] उरूसे 
दुसरा ( बुद्धिरूप प्रमाता) अन्य 
(इन्द्रियरूपं करण ) अथवा पथक्‌ 
( विषय ) कोई नही है जिसे वह देखेः 
्पकदीख्दरथा दूसरा कोई नदीः 
इत्यादि । 

तथा गौडपादकारिकामे भी कहा 
है-भ्यह जो कुछ चराचर दैत है 
सव मनका ही दश्य रहै, मनका 
अमनीभाव हौ जनेपर द्वत उपरन्ध 
ही नहीं दोता । श्समे सन्देह नदीं, 
प्रपञ्च यदि होता तो अवश्य निचुत्त 
हो सकता था; किन्तु दत केव 
मायामात्र है परमार्थतः तौ अदत 
ही है! “जिस प्रकार खप्नमे मन 
मायासे दी दौतका स्फुरण करता है 
उसी प्रकार मायावश मन दी जागृति- 
मे द्धौ तन्ना स्पुरण करता है इत्यादि। 


% यद्यं अजा ( बकरी ) के रूपकसे भ्रकृति ओर पुरूषाद्विका वणंन किया है । 
अजन्म! होनेके कारण मर-्रकृतिका नाम श््जा, है; रज, सत्व ओर तम--यष्ी 
क्रमशः उसके लोहित, शङ्क भर इष्ण-वणं है ! बद्ध पुरुष इी उसे सेवन करने- 
चालला अज (बकरा) है ओौर सुक्त पुरुष उसे भोगकर त्याग देनेवाा अज हे । 


शाङ्करभाष्य ३६ 
र 


न्र्कैणापि प्रपञ्चल्य तथा खघ्रादि विषयोके समान 
गोमात्रं { 
1 । |, सम्पि भूल द्यरूप द, इसरिि 
द्रयत्वात्स्ैमूत । ॥ ति 
५ स्वप्रादिविपयो यथा | तकंसे यी प्पञ्चक्री भनोमाजता ही 
मदरतीयदि मय मवति # श्ञाते जानो ूखरेसे निश्चय ही भय होता 
। 3 प ( 
ल्ासमनि नासत्येतत्‌ कार्थकारणता- ! हैः “आत्मको जान लेनेपर यह 
त्मनः ।' "एको देवः सर्वमूतेशु मूढः”  आत्माक्षी काय-कारणता नही रहती" 
(० उ० ६ ११) असृञो य | श्यक ही देव सम्पूणं भृतोमे छिपा 
पुरुषः (च ०उ०५। ३ ! १५) | ८ 
इति च | ॥ | | इभा हैः "यह पुष असंग दी दै" आदि | 
धविस्तारः सर्वभूतस्य | 
ऋ ¢ 
वेष्णो . समिद जग ॥ 
व (+ “यह सम्पण जगत्‌ स्व॑मृत विष्णुका 
©, [र == च --- 9 ~ 
दमेदेन विचक्षणैः ॥ । ही विस्तार है । अतः विचक्षण 


(१।१७ 1 ८४) | पुख्षोको इसे भात्माके खमान अमेय इते आत्माके समान अभेद्‌- 
“सर्वत्र दैत्याः समतासुपेत- , रूपसे देखना चाद्ये । ` "हे दैत्य- 
गण ! तुम सर्वं्न समताको प्रात हो, 


विष्णुपुराणमे मी कहा है-- 


समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥ 


(१1 १७1६०) र श्रीनच्युल 
'सवैसूतास्मके तात क्योकि समता दही शीनच्युतकी 
जगन्नाथे जगन्मये । | आरायना हे हे तात ! सर्व॑भृतमय 
परमात्मनि गोविन्दे । विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर श्ची- 


मित्रामित्रकथा कुतः | | गोविन्दमे श्ु-परि्की वात ही 
(914८१३७) | करटा है १ 
इति विष्णुपुराणे । 
(तस्रमस्सि' (० उ० ६ । ८) | तथा तु. वहेः भै बह्म" यह 
अह अहमस्मि च ०उ० १।४।१०) जो ऊर है खव आत्मा है" "यह 
ध८इदं सवे १ थ 
इद्‌ सवे यदयमात्मा (बर० उ०।२ | | आत्मा" शरम _ दैः म्भार्मक्ानी 
% | ६) अयमात्मा ब्रह्म" (्॒ ०उ०२)|-7 4 


५।१९.) तरति शोकमात्मवित्‌, (छा० शोक्को_ पार कर जाता है 





[कका मिमय 


उ०७।१।२) तत्र को मोहः कः | एवं _“कट्व_देखनेवारेको ख्या, 
रोक एकत्वमनुपरयतः' (६० उ० ७) | भो ओर कय शोक .१ ~ 
मोह ओर च 
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इत्यादि श्ुतिस्परतीतिहास- 
पुराणङोकिकेभ्यशच । 


[9 


सिद्धेऽर्थेऽपि वेदस्र प्रामाण्य 
मेष्टव्यम्‌-- 
(स्वपक्षपसाधनेरकार्य- 
मर्थजातमाह चेत्‌ | 
तथा परोऽपि वेद चे- 
चरतिः परात्मदृड्‌ न किम्‌ ॥' 
इत्यभियुक्तेरुक्तम्‌ । 


अस्यान्वितखार्थे पदानां 


सामथ्यं न कार्यान्वितार्थे, तथा 
सत्यर्थवादानामनन्वयश्रसङ्कात्‌ अ- 
न्वयबुद्धः स्तुतत्वात्‌ । न हि भवति 
ध्वायन्यं श्चेतमारभेत भूतिकामो वायुर्वै 
क्षेपिष्ठा देवता इति । रागस्येव 


प्रवतैकलम्‌, न नियोगस्य । 


इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास 
ओर छोकोक्तियोसे भी [यही बात 
सिद्ध होती है] | 

सिद्ध अर्थं (ब्रह्म) मे भी वेदका 
म्रमाण मानना चाहिये; यथा-- 

श्यदि खपश्च भौर साधनोसे 
[ परभाकरमतावलम्बी ] अर्थखमुहको 
अकायं ( क्रियाके अयोग्य ) बतङाता 
है तो दूसरे ऊोग श्चुतिको परमात्मा- 
का ज्ञान करानेवाखी क्यो न मानें ? 
एसा श्रेष्ठ पुरुषोका कथन है | 

पदोका साम्यं अन्यान्वितक्ार्थ 
(अन्य पदसे युक्त अपने अर्थ) मे है, 
कारयान्वितखाथं ८ कार्यप्ते युक्त अपने 
अर्थ) मे नही यदि रेस्राहोतो 
अर्थवादो ( ्रशंसा-वाक्यो ) का अन्वय 
नही दहो सकता, क्योकि उनकी $ 
अन्वय-बुद्धि स्तुतिरूप ही है । जैसे- 
श्यनक्री इच्छावाखा वायु-सम्बन्धी 
श्वेत पशुका आखभन करे, वायु 
निश्चय ही शीघ फर देनेवाङा 
देवता है' इस वाक्यमे [कार्यताका बोध] 
नही होता । इस प्रकार [ स्वर्गादिः 
विषयक ] राग ही [ यागादिमे ] प्रवर्तक 
होता है, कार्यं नही | 


१ जसे "गौ लाभः एस वाक्ये नगौ पदका (छाना क्रियासे सम्बन्धित 


पशविगेपमे अभिप्राय दै । 


२ जैसे "गोपः शाब्दका अभिप्राय भगोपारनः कार्यान्वित अ्यक्तिमें नही बिक 


जातिविशेषे है । 


३ वर्योकिं उनम कायंताबोधक छिङ्-रोद्‌ आदिका अभाव होता है । 


शाङ्करमाण्य 
न = रहा ^ ह ~ ५ + 


तथा च श्रुतिः-*अथो खल्वाइः 


काममय एवायं पुरुप इति स॒_यथा- 
कामो भवति तत््तुर्भवति यत्वतुर्भवति 


----~--->--------------------- 


तथा च स्मरतिरपि- 
(अकामतः; क्रिया काचिदू- 
दृयते नेह कस्यचित्‌ । 
यद्यद्धि कुरुते कर्म 
तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ । 
इति । 

“काम एष क्रोध एषः' (गीता ३।३७) 
इति । अन्यपराणासपि मन्त्रार्थ- 
वादानां प्रामाण्यमङ्खीकरतव्यम्‌ । 
तेषामप्रामाण्यकथनेन उरग॑स्वं गत- 
चान्हुष; ) तत्कथम्‌ !- 

ऋषयस्तु परिश्रन्ता 
वाह्यमाना दुरात्मना 
महामागा- 
स्तथा नृहर्पयोऽपराः ॥८॥ 
पप्रच्छुः संरायते तु 
नह्रष पापचेतसम्‌ । 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता 


अ 


देवर्षयो 


४१ 
वा ५ 1 2 । 
^ =. 
श्रुति मी. कहती द हो सी) 
-- यह कामनोमियं दैः यद) 
लिखो कामनावाला होता है वैसह 
पसंकट्प करता है जैसा संकल्प कर्तो) 


है वेसा दही कम करता हे आर जेस 
(कमं करता हैःउसीकी पात दौ जाता है 
तथा स्मृति भी कहती दै---शस 
कोकमे विना कामनाके किंसीका 
कर्म नदीं देखा जाता, जो-जो भी कमं 
किया जाता है सव कामनाक्री ही चेष्टा 
होती दै॥ तथा यह काम है क्रोध है- 
इत्यादि } अतः अन्य विपय-सम्बन्धौी मन्त्र 
ओर अर्थवादोकी मी प्रामाणिकनास्वीकार 
करनी चाहिये, क्योकि उन्हे अप्रामा- 
णिक कहनेसे नहुष स्पयोनिको प्रास्त 
इ था। सो किंस प्रकार ! [ सुनिये- ] 
दुरात्मा नड्पढारा शिविका उराने- 
मे नियुक्तं किये इए निम॑ख-खभाव 
महाभाग ऋपि्रह्यपिं भौर देवर्पिरयोनि 
थक जनिपर पापी नहुपसे यह शङ्का 
की-हि न्द्र ! ब्रह्माजीने गौओका 


मन्त्रा च प्रक्षे गवाम्‌ ।}९॥) | परोश्चण करनेके च्य जो मन्न कडि है 


एते प्रमाणं भवत 

उताहो नेति बासव । 
नहुषो नेति तानाह 

सहसा मूढचेतनः ॥१०॥ 


आप उन्है पामाणिक मानते हैया 


नदी £ मूट़वुद्धि नहुष उनसे सहसा 
कह उठा, "नही ॥ 


७२ । विष्णखदहलनाम 
[1 ८ 2 थ व १ थ, , व + वा ८ -८ वा , 
कषय ऊचुः-- ऋपियोने कहा-- त्‌ अधमंमे पत्त 
अधर्म सम्प्रचृत्तस्त्व 
(2 


€ ह्ये रहा है ओर धर्मकी त्यागना 
धमे च विजिधृक्षसि | 


चाहता दै पृवंकाख्मे महिंयोने इमे 


प्रमाणमेतदस्माके | 
42 । वे मन्त प्रामाणिक वतखये है । 
पूव प्रोक्त महार्पिभिः ॥११॥ | 
अगस्त्य उवाच-- अगस्त्यजी बोटे-तव राजा 
ततो विवदमानः सन्‌ | नड्पने ऋषियोके साथ विषाद्‌ करते 


[3 
ऋषिभिः सह्‌ पार्थिवः । इट अधमातुर दो मेरे शिरका पाँवसे 
अथ मामस्पृरन्मूषध्नि 


द्‌ ी दल्द्र! . 
पादेनाधर्मपीडितः ॥१२॥ | स्पश किया । हे इन्द्र इससे वह न्ट 


तेनाभूद्धतचेताः स- बुद्धि ओर श्रीहीन ही गयथा। उस 
निःश्रीकश्च शचीपते | | समय गैन भयातुर भौर उद्िञ्चचिन्त 
ततस्तमहसुदहिम- | 


नडुषसे कदा--शे मूढ तूने पू्ंकार- 


मवोच महर्षिं 
वोच भयपीडितम्‌ | १३॥ नरे महरपियोद्धाय बनाये आर पान 


यस्मात्पूर्वैः कृतं मागे 


महर्षिभिरनुष्ितम्‌ । किये निर्दोष मार्गको दूपित क्रिया 
अदु्ट॒दृपयस्ति वै है, मेरे शिरको पैर रुगाया है ओर 


यच्च मूर्न्यस्पराः पदा ॥१४॥ 


यच्चापि त्वमृषीन्मूढ जिनका भिना अत्यन्त कठिन है 


ब्रहमकल्पान्दुरासदान्‌ । | उन ब्रह्मतुर्य महषि्योको वाहक बना- 
वाहान्कृत्वा वाहयसि कर अपनी शिचिक्रा बहन करायी है, 


तेन॒ स्वर्गाद्धतप्रभः ॥१५॥ 
त्वं स्वपापपरिभष्टः 
क्षीणपुण्यो महीपते । 
दशवषसदस्राणि धारण कर दश सहस्न वषंतक 
सपैरूपधरो महीम्‌ ॥१६॥ | पृथिवीपर विचसेगा ओर फिर 
विचरिष्यसि तीणश्च 
पुनः स्वर्गमवाप्स्यसि । १५७] 
इति श्रीमहाभारते (उयोग० १७) । | करणा ” रेसा महामारतमे कहा है । 


इस्रखिये, हे राजन्‌ ! इस अपराधके 
कारण तू निस्तेज दौकर स्प॑रूप 


~~~ 


शापमुक्त होकर पुनः स्वगं पराप्त 


शाङ्र्माघ्य छद 
य क ~ य = व व 
अतः भ्रद्धेयमात्मन्ञानम्‌-- अतः आत्मज्ञाने श्रद्धा करनी, 


'अश्रदघानाः पुरुषा 


२ , चाहिये । श्रीभगवान्‌का भी कथन है- 
धर्मस्यास्य परंतप । 


प्रप्य मा निवतन्ते | शत्ुदमन ! इस श्वममे अश्रद्धा 
' रृत्युमंसारत्मनि ॥ | करजेवाङे पुरुप सुभे न पाकर सत्यु- 
( गीता ६।३) 


इति श्रीभगवद्वचनात्‌ । रूप खंखार-मा्गपे रोर आति है + 


देतरेयके च ष पन्या एतत्कमै- | ठेतरेयक श्रुतिमे मी कहा है-- 
(प्यहो मार्ग है, यदी कमं है, यदी ब्रह्य 
डै ओर यदी सत्य है, अतः इससे 
| प्रमाद्‌ न करे, इसूका त्याग न कर । 
जिन्दोने परे इसका त्याय क्रिया 





तद्भलैतत्सत्य तस्माच प्रमायेत्तननातीयान्न 


हयव्यायन्ूर्वे येऽत्याय॑स्ते पराबभूवुः 
था वे पराभवको प्रात हुए # ^) 


बेदसन्त्र भी कहता है--तीन 
प्रसिद्ध धजाभोने चमंका त्याग क्रिया 
था, अस्य प्रजा खच पकार अकं(अचं- 
नीय अग्नि) कौ उपासनामे तत्पर 
चहद्ध तस्थौ शरुवनेष्वन्त' पवमानो हरित | इई । छक सकर मुवनोमे रान्‌ सूर्॑- 
की उपाखना करने रगी । जगतुक्रो 
आविवेश" इति । पवि करनेवाङा वायु सव दिशाभो- 
मे पविष्ट इभा [क्र उसकी उपासना 

करने छगी ] + 
“प्रजा ह तिस्रो अत्यायमीयुरिति या | "तीन प्रसिद्ध प्रजाोने घर्मं त्याग 
वै ता इमा. प्रजाः तिस्लोऽब्मायभीयुस्ता- | श्रिया । जिन तीन प्रजाोने धर्म॑ 
नीमानि वयासि व्गा वगघश्वेरपादा | व्याग किया था वे प्ली, चङ्ग, वगघ 


(> शशा „ \ ¦ ओर दइरपाद्‌ हैः देसी श्रुति है । च्ञ" 
स | वनके च्च दै, (वगघः ओपध्यो है 


ओर इ्रपाठः उर ८ हृदय › ही जिनके 
पादाः सपादयः | पाद है वे सर्पादि है। 


तदुक्तमृषिणा--श्रजा ह तिस 


अल्यायमीयुन्थन्या अर्फैमसितो विविश्रे ) 


वगधाः ओषधय । इरपादा उरः 
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तथा च ईचावास्ये अविद्रान्न 


न्दार्थो मनत्रः- 
“अद्ुर्या नाम ते लोका 
अन्धेन तमसात्रृताः | 
तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति 
ये के चात्महनो जनाः ॥ 
इति (ई० ० ३) | 


'असनेव स भवति । असद्ब्रह्मेति 


वेद चेत्‌” इति तैत्तिरीये (२ । ६)। 
तथा शङ्कन्तरोपाख्यने-- 
ध्योऽन्यथा सन्तमालसमान- 
मन्यथा प्रतिपचते । 
किंतेनन कृत पपं 
चोरेणात्ापहारिणा ॥ 


इत्यरुमतिप्रसङ्कन । 
सहस्रनामजपस्य अचुरूपं 
मानसस्नानयुच्यते-- 
'्यस्मिन्देवाश्च वेदाश्च 
पवित्रं कृत्स्नमेकताम्‌ । 


त्रजेत्तन्मानसं तीयं 
तत्र स्नाघ्वागृतो भवेत्‌ ॥ 
(ज्ञानहदे ध्यानजले 
रागद्रेषमरपहें । 
यः साति मानसे तीर्थ 
स याति परमां गतिम्‌ ॥ 


तथा ईशावास्योपनिपद्मे अविद्रान्‌- 
की निन्दाविपयक यह मन्त्र है-- 
धवे असुयं नामक ङोक घोर अन्धकार- 
से व्याप्त दै; जो कोई आत्मघाती 
पुरुष हीते है वे मरनेपर उन्हींको 
प्राप्त होते है ।' 
तैत्तिरीय उपनिपद्मे कहा है-- 
¶्रह्म असत्‌ है-यदि रेखा जानता 
दै तो चह ( जाननेवाखा ) असत्‌ ही 
हो जाता है तथा शक्रुन्तखोपाख्यान- 
का वचन है--जो अन्य प्रश्ारसे 
सित अपने आत्माको अन्य पकार 
जानता है उस आत्मघाती चोरने 
कौन पाप नहीं क्रिया ¢ अस्तु | अब 
अधिक प्रसद्च बढानेफी आवद्यकता 
नही । 
अव्र, सहस्रनाम-जपके अनुरूप 
मानस-ख्रानका वर्णन किया जाता है-- 
“जिसमे देवता ओर वेद्‌ पूणां एकता- 
को प्राप्त हौ गये है उस परम पचि 
मानस-तीर्थको जाय ओर उसमे 
स्नान कर अमर हो जाय । जो मनुष्य 
| मानख-तीरथमे ज्ञान-सरोवरशे भीतर 
| राग-द षरूप मकरो दूर करतेवाछे 
। ध्यानरूप जखमे स्नान करता ह वह 
, परमगति प्राक्त करता है । सरखती 


शाडुरभाष्य ९५ 
व १4 १ ० | 
(सरस्वती रजोद्पा रजोमयी है; यमुना तमोमयी दै ओर 
तमोरूपा कलिन्दजा । । गङ्खाजी खत्व-खरूपा है; अतः चे 





स््वूपा च गज्भा च निगुण ब्रह्मतक नदीं जा सकती 1 
न यान्त ब्रह निरुणम्‌ ॥ | आत्मा नद है, वह संयमरूप जरसे 
४अात्मा नदी संयमतोयपू्णा भरी इ है, सत्य उसका हद्‌ (जख- 


परवाह) रै, शीङ तट रै ओर दया 
तरक है । हे पाण्डुषु ! उसमे स्नान 
करो, जसे अन्तःकरण शुद्ध नही 


सव्यहदा रीर्तटा दयोर्मिः । 
तत्रावगाहं कुर्‌ पाण्डुपुत्र 
न वारिणा श्युष्यति चान्तरात्मा ॥ 





इतिं महाभारते । । हो सकता! रसा महामारतमे कहा है | 
“मानसं लानं विष्णुचिन्तनम्‌! इति | स्मृतिका कथन है-श्चीविष्णु- 
स्ख | | म॒गवानूका चिन्तन मानिक स्नान है 
“जप्येनैव तु सेसिष्ये- | मनुजी कहते है--श्रसमे सन्देह 
ह्मणो नात्र संरायः । नही ब्राह्मण कोई ओर क्म करेया न 
छृयीदन्यन्न वा कुया- | करे, केवर जपे ही शुद्ध टौ जाता 
"पी बराह्यण उच्यति | है, अतः ब्राह्यण भमेच' ( सयका भिन्न ) 
इति सानव वचनम्‌ (मनु ° २।८७) | क्ा जाता है 
जपस्तु सर्वधर्मेभ्य 


[ इसके सिवा ] जप सम्पूणं धर्मो- 

४५४ 

क परमो उच्यते । | ओ श्रषठ का. गया है, क्योक्रि जप- 
हसया च भूताना ध यज्ञ प्राणियोकी हिसाके विना सम्पन्न 








जपयज्ञः प्रवतेते ॥ 3 
इति । ^ | हो नाता है यादि णा गीतके 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि # इति श्री यज्ोम मै जप्यल ह 1 
भातासु ( १०।२४) “पवि हो अथवा पवि सभी 
अपवित्रः पवित्रो वा थवस्थाभोमे स्थित दशाम .जो श्ची- 
सवावस्थां गतोऽपि वा । | कृम्॒लयन्‌ मगवानका स्मरण करतां 
यः स्मरेलुण्डरीकाक्ष है बह यादर-भी तरसे पतिन्नहो जाता है 
स बाह्याभ्यन्तरः छुचि ।' | इत्यादि [ वचन भी जप-यज्ञका महत्त्व 


इत्यादि । (पञ्च ° ९। ८०।१२)॥१०॥ बतरते है ]॥ १० ॥ 
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यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तस्ोप- जो एक देव बतङाया गया है 
लक्षणञ्रुच्यते- । | उसीको ठक्ष्य करके कहते है 
यतः सर्वाणि मृतानि भवन्त्यादियुगागमे । 
यस्िश्च प्रख्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥९९१॥ 
यतः, सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे । 
यस्मिन्‌, च, प्रक्यम्‌› यान्ति, पुनः) | एव, युगक्षये ॥ । । । 
यतः यश्छात्‌ सर्वाणि भूतानि | आदियुग ( सतदुग ) के कगतेपरग 
भवन्ति उद्धवन्तिः आदिधुगागमे | कल्पके आदिमे जिससे सम्पूरणं भूत 
कट्पादौ । । उत्पन्न होते है । 


यस्िश्च प्रक्यं .विहयं यान्ति ¦ ओर पिर युगका क्षय होनेपर- 
महाभ्रख्यमे जिसमे विटीन अथौत्‌ 

विनाशं गच्छन्ति एनः भूयः, एव | नारको प्राप्त होते है । एवः का प्रयोग 
इत्यवधारणार्थः; मान्यसिन्नि- ' अवधारणके च्यि इआ है [अर्थात्‌ 
। जिससे सव भूत उत्पन्न होते है, 
उसीमे खीन होते है] दूसरेमे नही । 


चकारान्मध्येऽपि यल्थिस्तिषन्ति चः कारका भाव यह है कि मध्यमे 
शतो बा इमानि भूतानि जायन्ते थेन | भी जिसमे सित रहते दै । जसा कि 


-- ये 
जातानि जीवन्ति यत्प्यन्त्यभिसं- श्रति भी कहती है-*जिसखसे ये भूत 





त्यथः । युगक्षय महाप्रङ्यं । 


उत्पन्न रोते है, जिससे.उत्पन्न रोनेपर 
विशन्ति" (ते०.उ० ३।.१) इति | जीवित रहते है भौर "किर मरकर 
शरुते; ॥ ११॥ भ जिसमे पवेश करते दै ॥११॥ 


तस्य॒ खोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विष्णोनीमसहस्लं मे श्णु ` पापमयापहम्‌ ॥१२॥ ' 


शाङ्करभाष्य ७ 
04 1 
तस्य, छोकग्रधानस्य, जगन्नाथस्य, भूपते | 
विष्णौ., नामसहक्म्‌, मे, श्वणु, पापमयापहम्‌ | 
तस्य॒ शर्वरक्षणरुक्षितशैकदेव- | टे पएथिवीपते ! देसे रणेस ` 
तस्थ लोकप्रधानस्य ठोकनहेतुभिः | बतलाये इए उस एक देवके, जो कोक- 
बि्याखनेः प्रतिपाद्यमानस्य जग- | प्रधान-खोकन (प्रतीति) के कारण- 
नाथस्य जगतां नाथः स्वामौ माया- । रूप विचास्थानोसे प्रतिपादित, जग- 
शवसः परमातमा निरपरच तस्य | नाय--संसारके स्वामी अरात्‌ माया- 
मूपते मुहीपाक, विष्णोः व्यापन- ¦ शव्रक ओर निकेप परमात्मा तथा 
शाठ्ख नामसहल्तः नाञ्च सहसत | विष्णु-भ्यापनजीर है, उनके अञ्युभ- 


अद्चमकमेदेत पाप ससारखक्षण- | कमंजनित पाप ओर संसाररूप भयको 
मयं चापहर्तीति पापमयापहं तवं मे | दूर करमेवाे सहल हजार 


-हजार नाम मुशचसे. 
सत्त; शण एकाग्रमना भूत्वा- | सुनो; अर्थात्‌ मनको._ एकाग्र करके 
वधारयल्यथेः } ग्रहण करो । 

एकस्यैव समस्तस्य हे दविजश्रेष्ठ { पक दी समस्त ब्रह्य- 


ब्रह्मणो द्विजसत्तम । । के नामका खोकोका उपकार करने- 
नाम्नां बहुत्वं छोकाना- । वाखा विस्तार सुनो 1 हे द्विजराज ! 


५ उन नामोके अरूग-अङग मेद्‌ करनेमें 
मेदिन्यस्तदुदीरणात्‌ { | उनकी निमित्त-शक्तिया ` ही कारण है 
विभिनान्येव साध्यन्ते ओर इसीखिये उनके उन्वारणसे फ 


फलानि द्विजसत्तम ॥ | भी भिन्न-भिन् ही सिद्ध होते है 1 ह 
“यच्छक्ति नामि यत्तस्य पुरुषसिह ! जे नाम जिस शक्तिवाङा 


तत्तस्मिनेव वस्तुनि । 
ध है, बह उसी सौस्य या र वस्तुक 


सौम्ये नषु सतु ॥ | साधक हे ¢ इन विष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
इति पिष्णुधवचनाच्यपि । वचनोसे, यचयपि पर्रह्ममे शाब्द -प्रदृ्तिके 
परस्य बरह्मणः बष्ठीगुणक्रियाजाति- | हेत ष्ठी, गुण, क्रिया, जाति ओर 
रूढ्ना शब्दृशरदृत्तिदेदुभूतानां ! रूटि-इन निमितत-शक्तियोका होना 
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निमित्तशक्तीनां चास्षम्भवः,तथापि | असम्भव है; तथापि सर्वात्मक होनेके 
सथुणे ब्रह्मणि सविकारे च सर्वा- | कारण सगुण ओर सविकार त्रहमे 
त्मकत्वात्तेषां शब्दप्रब्तिहेतूनां | उन शब्द-परृत्तिके हेतुओकी सम्भावना 
सम्भवात्‌ स्वे शब्दाः परसिन्पुंसि | होनेसे सम्पूर्ण शब्द परमपुरुप परमात्मा- 


वतेन्ते ॥१२॥ मे र्ग जाते है | १२॥ 
तत्र- | उनमे-- 


यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि मूतये ॥१३॥ 


यानि, नामानि, गौणानि, विख्यातानि, महात्नः । 
ऋषिभि", परिगीतानि, तानि, वक्ष्यामि, भूतये ॥ 


यानि नामानि गौणानि शुण- | जो नाम गोण-गुणसम्बन्धी अथीत्‌ 
सम्बन्धीनि गुणयोगास्वृत्तानि तेषु | गुणके कारण ्रदृत्त इए है उनमेसे जो 
च यानि विख्यातानि प्रसिद्धानि छऋषि-| विख्यात-ग्रसिद्ध है ओर मन्न तथा 
मि' मन्त्रैसतदर्िमिश्च परिगीतानि | मन्त्रदर्टा स॒नियोद्रारा परिगीत अर्थात्‌ 
परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु | सर्वत्र भगवत्कथाओमे जहो तद्य गाये गये 
तत्र तत्र गीतानि महांथासावात्मेति | है, उस महात्मा-अचिन््यप्रमाव देवके 
महात्मा- | उन समस्त नामोको पुरुपार्थचतुटय- 
ध्यच्चा्नोति यदादत्ते | के इच्छुकोकी पुरुपाथं-सिद्धिके च्यि 
यच्चात्ति विभयानिह । | वर्णन करता द्भ । जो महान्‌ आत्मा 


(असि सनतत भा त | दते मदात्मा कहते है । शयोक य 
( छिन्न ० १।७०।६६ >) । पुरूष [खुषुतिमे ब्रह्मभावको | प्राप्तो 


इति वचनादयमेव महानात्मा। | जाता है, [ स्वप्रमे विना इन्द्रियोके 
तस्याचिन्त्यप्रभावस्य तानि | विषयोको ] रहण करता है ओर 


शाङ्करभाष्य ७६ 
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वक्ष्यामि । भूतये पुरषाथचतु्टय- [ जागृ्तिपे ] यहा विपरयोको भोगता 
ले है तथा निरन्तर वतमान रहता है, 
भूतय परार्थ | इसि “आत्मा कहङाता है # 
चतुष्टयार्थिनामिति ॥१३॥ इस वाक्यसे यह देव ही महात्मा है । 


सिद्धये 





~ "च> 


क 0 


जथ सनाम्‌] 


म 


अत्र नामसहस्रे आदित्यादिः 
जब्दानासथौन्तरे प्रपिद्धानामादि- 
त्या्र्थानां तद्विभूतित्वेन तद- 
भेदात्‌ तस्येव स्तुतिरिति प्रसिटाथ- 
ग्रहणेऽपि तत्स्तुतितवम्‌। 
^मूतात्मा चेन्द्रियात्मा च 
प्रधानात्मा तथा भचःन्‌ ] 
आत्मा च परमात्मा च 
त्वमेकः पञ्चधा सित. |" 
(विष्णु० ५1 १८।५० ) 
“उयोतीपि विष्णुैवनानि विष्णु- 
वेनानि विष्णर्मिरयो दिशश्च । 
न्यः समुद्राश्च स एव सवै 
यदसि यजासि च विप्रवर्य | 
(विष्णु० २।१२। ३५८) 
इति विष्णुपुराणे 1 
(आदिद्यानामह विष्णुः ( १०। 








इन सहस्रनामोमे अये इए 
आदित्य आदि शब्दोके दूसरे अर्थोमि 
प्रसिद्ध सयदि अथं भी मगवान्‌की , 
ही विभूति हयोनेके कारण उनसे 
उनका अभेद है । इसथ्यि उन 
शब्दोका ग्रसिद्ध॒ अर्थं ग्रहण करनेसे 
मी मगवान्‌की ही स्तुति होती हैः 
जैसा कि विष्णुपुराणमे कहा ॒है- 
“भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 


। आत्मा ओर परमात्मा-ये सव आप 


ही हैः आप एक ही इन पाच रूपोमि 
स्थित है” नक्षजगण विष्णु है, सुवन 
विष्ण है तथा वन, पंत, नदिया ओर 
-दिशाणे अ विष्णु दी दै। हे विघ्रवरयं ! 
जो है भौर जो नष टै बह _ सव कुछ 
एकमाज वेदीदै 


श्रीगीतुलीमे आदित्योमे मैं विष्णु 


२१) इत्यारभ्य “अथवा बहनैतेन ` दहु" यहोसि ठेकर हे अङ्गन ! इन 
1 ५ 


१५० 


विष्णखदसखनाम 
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कि ज्ञातेन तवा््युन । विष्टभ्याहमिदं 
कृत्लमेकरिन सितो जगत्‌ | 
(१०। ४२) इति पयन्तं गीतासु । 
श्रद्ैवेदं विश्वमिदं विम्‌” (मु° उ० 
२।२।११) पुरुप एवेदं विरम्‌! 
(सु०उ० २। १। १०) इति श्रतिष 

विष्ण्वादिश्ब्दानां पुनरुक्ता- 


[+ 


नामपि इ्तिमेदेनाथमेदानन पौन- 
` सुक्त्यम्‌ । भ्रीपतिमांधव इत्यादीनां 
वृस्येकत्वेऽपि शब्दमेदान्न पौन- 
सुकत्यम्‌। अथँकत्वेऽपि न पौनरुक्त्यं 


दोषाय, नाञ्नां सदस्य किमेकं 


दैवतमिति पृष्टरेफदेवतविषयत्वात्‌। 
यत्र॒पुदटिङ्गशब्दप्रयोगस्त्र 


विष्णु्विशेभ्यः; यत्र स्रीरिङ्गशब्द्‌- 
सतत्र देवता विशेष्यते यत्न नपुंसक 


क 0 


लिङ्कशब्दस्तत्र मह्येति षिशेष्यते । 
ध्यत; सर्वाणि भूतानिः (वि० स° 

११) इत्यारभ्य जगदुस्पत्तिखिति- 

कयकारणस्य ब्रह्मण एकदैवततेना- 


सके बहुत जाननेसे क्या है? 
मै अपने एक _अंशसे इस _ सम्पर्ण 
व स 

-जगत्को व्याप्त करके स्थित्‌ द । 
इस वाक्यतक यद्य बात है । तथा- 
यह __ सम्पण __ विष्व. पररमोत्छष्ट 
व्रह्म ही. हैः “यर. विश्व. पुरुप. ही हैः 
इत्यादि श्रुतियों भी यही कहती है | 


श्िष्णुः आदि शब्दोकी पुनरुक्ति 
होनेपर मी वृत्तिके भेदते अर्थका मेद्‌ 
होनेके कारण उनमे पुनरुक्तता नही 
है । तथा श्रीपति, माधव आदि शब्दोकी 
टृत्ति एकक होनेपर मी शान्द्‌-मेद होनेसे 
उनकी पुनरुक्ति नही है । अर्थकी एकता 
होनेपर भी यदय पुनरुक्ति.दोपावह नदी 
हो सकती, क्योकि ये .-सहस्तनाम “एक 
देवता कौन..दै. इस्‌ प्रकार .पूछनेवे 
कारण एका देवताविपुथक ही. दै । 


इनमे जहो पृष्धिद्न -राव्दका रयोग 
हो वों विष्णु, जह खीरिद्ग शब्द हो 
वहो देव॒ता. ओर जँ . नपुंसकलिन्न 
रो बह _ त्रह्को_विरोष्य _समञञन्‌ 
चाहिये । 

ध्यतः सर्चाणि भूतानिः योपि 
ठेकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 
ख्यक्रे कारणरूप ब्रह्मको ही एक 


देवतारूपसे कहा गया है; इसि 


0 र # [च 
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भिहितत्वादादावुभयविधं जह्य | [निरुपाधिक ओर सोपाधिक ] दोनो 
क प्रकारका ब्रह्म पहले विद्व राब्दसे 
+~. चतखाया जाता है-- 


\, 
भ्व @ $ 


> विश्वं विष्युवषट्‌कारो भूतभव्यभवल्मभुः । 
मूतद्द्धतशरद्धावो भूतात्मा भूतभावनः ॥१४॥ 


१ विश्वम्‌, २ विष्णु, ३ वषट्कारः; 9 भूतभन्यमचप्रसुः । 
५५ भूतकृत्‌ , ६ भूतभृत्‌ , ७ भावः, ८ भूतात्मा, ९ भूतमावनः ॥ 
विश्वस्य जगतः कारणत्वेन विशम्‌ | विद्व अयात्‌ जगत्का कारण होनेसे 
ध „ | ब्रह्मको श्विश्व' कहा गया है । 
इत्युच्यते ब्रह्म। आदो तु विश्वमिति | ------------~ 
३ ४ प प्न । पहर यहो यह दिखखनेके स्यि कि 
कायशनब्दन कारणग्रहणम्‌ काय- | कार्यरूप विरिञ्चि आदि शब्दोतसे मी 
भूतविङच्यादिनामभिरापि उप- | विम्णुकी स्वति उपपन हो सकती है 
त "विदः इस कायरब्दसे कारणका ग्रहण 
पत्ना स्तुतिवि्णोरिति दशेथितुपर। | किया गया है। 
यद्ध, परखात्पुरुपा् भिन्नमिदं | अथवा, यह विद वासबमे परम- 
विश्व परमार्थतस्तेन भिश्वमित्यभि- | पुरुप परमात्मासे भिन्न नहं! है इसल्यि 
धायते बहा, शरहीवेदं॑ विश्वमिदं | विद्व व्रह्को कहा गया है | यह. 
वरिष्ठम्‌ ! (जु० उ० २।२। ११) पुरुप विश्व परमोत्छृ्ट चरह्म दी है॥ “यह खव 
एवेदं विश्वम्‌ (सु ° उ० २। १।१०) | पुप॒ हरी ड, इत्यादि ्रुतिसे मी वास्तव- 
र्यादि तिभ्यः तद्धितं न | मे त्रहमसे अनिरक्ति ओर ङु भी सत्य 
किन्वित्परमायेत्तः सदसि । नही है] 
अथया,) विशतीति विश्वं च्रह्म | अयवा म्रवे करता है-उसस्ि 
! = ~ 
^प्पृ्वा सदेवानुभ्राविभ्नद्‌) (ते० उ० ¦ जह विवव जसा कि शति कती दै 
. । उसे रव्यमर उसमे धवि हो गया 
* । ९) इति श्तेः । किञ्च ¦ अयवा भजसे मरकर पविष्ट हेत है 


< 


विष्णखहखनाम 
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संहतौ षिश्न्ति 


स॒वाणि | इस श्रुतिके अनुसार प्रख्यकाठ्मे समस्त 


भूतान्यसिन्निति विश्वं बह्म यत्‌- | प्राणी इसमे प्रवेशय कर जाते है इसच्यि 


प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः (ते० उ० ३। 
१) इति श्चतेः। तथा हि-खकलं 
जगतायैभूतमेष वि्चलत्र 
चालिरं विशतीत्युभयथापि विश्वं 
बह्म इति । 

"अन्यत्र धमीदन्यत्राधमात्‌! ( क 
उ० १।२।१४) इत्यारभ्य- 
श्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 

तपासि स्रीणि च यद्वदन्ति | 
यदिच्छन्तो त्रह्मचयै चरन्ति 

तत्ते पद संग्रहेण ब्रवीम्या- 
मित्येतत्‌ ॥ (क० उ० १।२। १५) 
“एतद्धयेवाक्षर तह्य 
एतद्धयेवाक्षरं 
एतद्धयेवाक्षरं ज्ञात्वा 
यो यदिच्छति तस्य तत्‌ ॥” 


परम्‌ । 


~ 


ब्रह्म ही विद्व है | इस प्रकार बह 
कार्यरूप सम्पूर्ण जगत्‌मे प्रविष्ट है, 
तथा सम्पूण जगत्‌ उसमे प्रवेद करता 
है इसच्यि दोनो ही प्रकारसे ब्रह्म 
विद्व है| 

कटोपनिपद्मे धर्मस अङ्ग है 
ओर अधर्मसे भी अङ्ग ड 
इस प्रकार प्रसंग आरम्भ करते हए 
कहा है-'लव वेद्‌ जिस पदका प्रति- 
पादन कर्ते है तथा सारे तप जिसे 
चाप्त कराते ड, जिखकी. इच्छसे 
ह्मचर्यका _ आचरण _करते-दै उस 
पद्का मै त॒पखे संक्षेपे वर्णन करता 
हैव ॐ यस. यही है । यह्‌ षर 
हाक मार पम शे ह 
इस .अक्षरको _ जान ङनेपर जो जिस 


(९० उ० १।२। १६) । घुर्तुकी इच्छा करता है उसे. वदी 


इति काठके । 


` प्राप्त हौ जाती दै। 





ना | .^ 
“एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रहम | भ्रस्नोपनिषद्मे मी हि सत्यकाम! 


यदोङ्कारः, (५।२) इत्युपक्रम्य य 
पुनरेतं त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण परं 
पुरुषमभिध्यायीत! (५।५) इति 
प्रनोपनिषदि । “ओमिति त्र | 


| यह ओंकार ही पर भौर अपर ब्रह्य हैः 
| इस प्रकार्‌ उपक्रम करके यह कहा है कि 
| जो ॐ” दस तीन मानवा अष्षरसे 
| परस पुरपक्रा-ध्यान करता है [वद 

त है] ९५) १ 
सक्त दो जाता है] यजुर्वेदीय आरण्यकम्‌ 


शाङ्करभाष्य 
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ओमितीदं सवैम्‌ ॥ इति यञुर्वेदा- 
रण्यके | (तयथा शङ्कुना सवीणि पणोनि 


वाक 
सन्तृण्णा ! ओङ्कार एवेदं सर्वम्‌ / इति 
छान्दोग्य (२।२३।२३), 
'जओमिव्येतदक्षरमिद सभम्‌ (मा० 
उ० १) इत्युपक्रम्य 
श्रणवो ह्यपरं ब्रह्म 
प्रणवश्च पररः स्मरत. । 


सन्तृण्णान्येषमोङ्कारेण सवाँ 


आपूर्वोऽनन्तरोऽबाद्यो- 
ऽनपरः प्रणवोऽन्ययः ॥ 

“सर्वस्य प्रणवो ह्यादि- 
मैध्यमन्तस्तथेव च । 

एव हिं प्रणव ज्ञाता 
व्यदूनुते तदनन्तरम्‌ ॥ 

श्रणवं हीश्वर विचात्‌ 
सर्वस्य हदये सितम्‌ । 

सवेन्यापिनमोङ्कारं 

मत्वा धीयो न शोचति ॥ 

“अर्माघ्रोऽनन्तमात्रश्च 
दैतस्योपकमः शिवः । 

ओङ्कारो विदितो येन 


स मुनिर्नेतरो जनः" 
(माण्डू का० $ । २६-२३ ) 
इत्यन्ता माण्डूक्योपनिषत्‌ । 


कहा है-ॐ वख यही चरह्य रै ओर 
यही सव कुड है तथा छान्दोग्यका 
कथन है। “ज्ञिख प्रकार खव पन्ते शंकु 
(परतेकी नसं ) से व्यास होते दै उसी 
प्रकार कारये सम्पण बाणी व्याप्त 
है, यह सव कुछ ओंकार दी दै 


“माण्डूक्योपनिषद्मे भी “छ यह 
अद्र ही _ सब कुछ. है, इस प्रकार 
उपक्रम करके श्रणव दही अपरः बह 
है ओर प्रणव दी परब्रह्म कहा गया 
2 + चह अपु अनन्तर भौर 
अवादय है [ अर्थात्‌ उससे प्रे, पीडे 
या बाहर क भी नही है ] भौर 
उसका कोई कायं भी नहीं है। वह 
प्रणव अव्यय है । प्रणव दी _ स्वकया 
आदि, मध्य ओर अन्त्‌ है, प्रणवको 
एेसा जानकर फिर उसीको प्राप्तो 
जाता है 1 पणचहीको सवके हदयं 
स्थित ईश्वर सममे; -सजञ्यापी 
ओंकारको जान _ खनेर शीर पुरुष जान _खेनेपर धीर पुख्ष 
शोक नही कता. । जिसने मानादीन 
ओर अनन्त मानाभोवाखे ह तशन्य 


कर्याणस्वसूप ओकारको जान छया 
हैः वही सनि दै, ओौर कों नहीं ॥ 
यहोतक एसा हयै कहा है । 
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ॐ तद्रह्म | ॐ तद्वायुः । ॐ | [इनके सिवा ¡ "वह ॐ ही ब्हय 

तदात्मा । ॐ तत्सत्यम्‌ । ॐ तत्सर्वम्‌ । ॐ दही वायु रै, ॐ ही आत्मा ई 


~~~ ~~~ 


( ना०उ० ६८) |ॐ ही खलत्य है, ॐ ही सव कु टैः 
दि श्रतियोसे, तथा- 


जो पुरूष ॐ इस एकाश्चर ब्रह्म- 
का उच्चारण कर मुभे सरण करता 







रत्याददश्चतवाभः 
“ओमिस्येकाक्षरं ब्रह्य 
व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं 
सं याति परमां गतिम्‌ | 
(गीता त 1 १३) 


¦ आ शरीर त्यागकर जाता है वह 
परमगतिको पराप्त होता है “जिस 


'यदश्चरं वेदविदो वदन्ति अक्षर (डकार ) का वैदक्ञजन बखान 
विदान्ति यद्यतयो वीतरागाः | ||करते है, जिखमे विरक्त यतिजन 
यदिच्छन्तो ब्रह्मच चरन्ति प्रवेश करते है तथा जिसे पात करजे- 
तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये ॥' ||को इच्छासे ब्ह्यचर्यका आन्वरण करते 
(गीता ८) ११) है कि ५ 
वह पद्‌ तुम्ह संक्षेपसे बताता ह# 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय दम 


%हे न्तीपुज {जख मै रस ह चन्द्रमा 


प्रमासि ररिसूर्ययोः | र = 
ओर सूयमे प्रकाश ह, सम्पृण वेदोमि 


ग्रणवः सर्ववेदेषु 
दाब्दः खे पौरपं च्रषु ॥। [प्रणव ह, आकाशमे शब्द्‌ हू भौर 
( गीता ७ 1 ८ ) || पुरो पुरषत्व ह” शँ महर्ियोमि 


नदषीणां 
महर्षीणां भ्गुरह श्रगु ह, बाणीमे एकाक्षर ( ओंकार ) 


गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ह, यज्ञोमे जपयज्ञ हैँ तथा स्थावरो- 
स्थावराणां हिमाख्यः ॥ | मे दिमाङ्य हं + श्यक्षर ( तोन 


( गीता १० । २५.) < ) जह्य (ओकार) दही 


'आचं च त्यत्र ब्रह्म ध "१ 
आदिमे मे चेद्जयी स्थित है। 
त्रयी यस्मिन्प्रतिष्ठिता । आदिमे है, जिसमे चेद्‌ 
[न १ अं कड [ 9 ओं र 
एकाक्षरं परं तह्न एकाक्चर ओंकार री परब्रह्म 


प्राणायामः परं तपः ।॥॥ याम ही परम तप है। 


शाडरसाल्य 


ष 


ना 


'प्रणवाद्यास्तथा वेदाः 
ग्रणवे पयवयिताः 


वाद्मय प्रणवं सवै 
तस्मालखणवमभ्यसेत्‌ ॥ 


इत्यादिस्पते्च वचिश्वशब्देनो- 
ङ्ारोऽभिधीयते- वाच्यवाचकयोः 
रत्यन्तभेदामावात्‌ विश्वमित्यो- 
ङ्ार एव ज्ेत्य्थः । 

(समै खल्विदं ब्रह्म तज्जसखानिति 
दान्त उपासीतः ( छा० ३। १४] 
१) इति एतदुक्तं मवति-यसा- 
स्वमिदं विकारजातं बह्म वज्ञतवा- 
तष्यत्वात्तदनत्वाचच । न च 
सथैस्येकात्मते रागादयः सम्म- 
वन्ति । तखाच्छान्त उपासीत । 
इति श्तेः 

श्रूयतां ध्सर्वस्वं 
श्रुत्वा चैवावधा्यैताम्‌ । 
आत्मनः प्रतिकूखानि 


परेषा न समाचरेत्‌ ॥? 
(िष्णुधसं० ३ । २४९।४४७ ), 
'आत्ोपम्येन स्मत 
सम पद्यति योऽञ्जुन } 


श्वेद्‌ प्रणवसे आरम्भ होते है ओर 
भ्रणकमेही समाप्त हो जावै दै, सम्पूणं 
चाणीमात्र प्रणवरूप दै, इसचिये 
श्रणवका अभ्यास करे # इत्यादि 
स्मृतियोसे भी “विशः राव्दसे ओकारका 
ही निरूपणं किया गया है; क्योकि 
वाच्य ओर वाचकका आत्यन्तिक भेद 
नां होता, इसथ्यि तात्पर्य यह टै कि 
विद्व अर्थात्‌ ओकार ही ब्रह्म है । 

"यह सव निःसन्देद व्रह्म ही दै 
च्योष्ठि उसीसे उत्पन्न रोता, उसीमे 
खीन होता ओर उसीमे चेष्ठा करता 
दै, इख प्रकार शान्तभावसे उपासना 
करः इस श्रुतिसे यह बताया गया है 
किं यह सम्पूर्ण विकार ब्रह्महीसे उत्पन्न 
होनेके कारण, ब्रह्महीमे खीन होनेक 
कारण ओर उसीमे चेषा करनेके कारण 
ह्म ही है! इस प्रकार सव्र एकरूप 
होनेसे इनमे रागादि ठोप सम्भव नही 
है; इसथ्यि शान्तमावसे उपासना करे | 

शवमका सार-सर्वस्व सुनिये 
ओर सुनकर उसे इद्यमे धारण 
कीलिये-जो कायं भपने घतिक्रुक दों 
उनका दृसरोके प्रति भी आचरण 
नहीं करना चाहिये # 

हे अजुन {जो योगी सुख ओर 
डःखको अपनी ही तरह सवं 


पदे विष्णसदस्रनाम 
1 0 1 य ~ ष 1 3 8 थ 


षुखं वायदिवादुःखं समान देखता है, मेरे विचारसे वही 
स योगी परमो मतः॥ | प्रम योगी है! 
(गीता ६।३२) 
निर्गुणः परमात्मात्र [ मीमसेनने हलुमानजीसे कहा है] 
देहे व्याप्य व्यवसितः ! । ख देहे निशं ण परमात्मा ही व्या 
तमहं ज्ञानविन्ञेयं होकर स्थित हैः उस ज्ञानगम्य 
नावमन्ये न ल्क्कये || | परमात्माका मै अनादर ओर रघन 
भ्यचागमैनं विन्देयं नही कर सकता हँ । यदि मेँ शाखो. 
तमहं मूतभावनम्‌ | | डाय उस भूतभावन परमात्माक्ता 
क्रमेयं त्वां गिरि चेमं अनुभव न करता तो हनुमानूजीके 


हनूमानिव सागरम्‌ ॥' | समुद्रोद्नके समान तुम्दं ओर 
( महा० वन० १४७ । ८-६ ) | इस पर्वतको भी खघ जाता # 
बद्धवैराणि भूतानि [प्रहादजी दैत्यपुत्रोसे कहते है] 
'यदि जीव आपसे वैर बोधकर 
पक-दूसरेसे देष करते है तो उन 
देखक्रर बुद्धिमानोंको ( उनके छखिये ) 
इस प्रकार शोक करना चाहिये किं 





द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः | 
शोच्यान्यहोऽतिमोहेन 


व्याप्तानीति मनीषिणाम्‌॥ 
“एते मिनद्डां दैत्या 





“ओह ! ये अत्यन्त मोहध्रस्त है # है 
दैत्यगण ! ये खब मैने पक- 
। पथको स्वीकार करके येद्द्रष्टि- 
व 1 1 जोति [ साधनचिपयक ] विकल्प 
“विस्तारः सर्भभूतस्य | बताये, अव तुम सुभसे क 
सरार सुनो । यह सम्पूणं संसार 
विश्वरूप विष्णुका विस्तार है । इस 
, , द््टन्यमात्मवत्तस्मा- चयि बुद्धिमानोंको इखे आ्माके 
दमेदेन विचक्षणैः ॥ । खमान अभिन्न-मावसे देखना 


विकल्पाः कथिता मया | 
कृत्वाऽभ्युपगम तत्र 


विष्णोः सर्व॑मिद्‌ जगत्‌ | 


शाङ्करभाष्य 


८७ 


द त द 


(ससुत्सृञ्यासुर भावं 
तस्मादूय तथा वयम्‌ । 
तथा यत्न करिप्यामो 
यथा प्राप्स्याम निदेतिम्‌॥ 
(विष्णु $ \ १७ 1 ८२-८६ ) 
(सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत 
समत्वमाराघनमच्युतस्य | 


( विष्णु० ¶ 1 १७ । ६६ ) 


मनं मन्नादिक्रतस्तात 
नच नैसर्गिको मम। 
प्रमाव एप सामान्यो 


यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥ 


“अन्येषां यो न पापानि 

चिन्तयत्यात्मनो यथा | 
तस्य॒ पापागमस्तात 

हेत्मावान विद्यते ॥ 
वकमणा मनसा वाचा 

परपीडा करोति यः| 
तद्वीजं जन्म फरूति 

प्रभूतं तस्य॒ चाञ्युमम्‌ ॥ 
स्सोऽदं न पापमिच्छामि 

न करोमि बदामिवा। 
चिन्तयन्सवेभूतस्थ- 

मात्मन्यपि च केरनम्‌ ॥ 


चाहिये । इसदिये तुम भौर दम अपने 
आस्स भावको छोडकर एसा प्रय 
करे जिससे शान्तिको परा हो । ˆ.“ 

* है दैत्यगण ! सर्वच समानमाव 
रक्खो क्योकि समता दी श्रीभच्युतकी 
उपासना है # 


(्रह्ादजी अपने पितासे कहते है| 

'हे तात! मेरा यह प्रभावन ती किसी 
मस्वादिकि कारण है ओर न यह मुभे 
| स्वाभाविक दी है। यह्‌ तो, जिस- 
जिसके इद्यमे श्रीहरि विराजमान 
| है उस-उसके छिये खाधारण वात है 1 
डे तात! अपने दही खमन जो 
द्खरोके खियि भी, अनिष्ट-चिन्तन 
नही करता" कौर हेतु न रहनेके कारण 

| उसे पापोका फडरूप दुःख नरी दोता। 
| जो पुर्प मन, वचन या कर्मसे 
| दूखरोको दुःख देता है, उस पापकम- 
रूप बीजसे उसे पुनजन्मर ओर अत्यन्त 
अंशुम-परात्िरूप फल होता है किन्तु मै 
अपने हदये ओर समस्त प्राणियोमे 
विराजमान श्रीकेशवकास्समरण करता 
इभा नक्रिसीका अनिष्ट चाहता हं, न 
करता हं ओर न कहता हीह! 
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1 + श ~ ११ = १. ५. भा 


(शारीरं मानसं वाग्जं 
देवं मूतभव तथा | 


सथत्न समचित्तस्य, 
तस्य मे नायते कुतः ॥ 

(एवं सर्वेषु भूतेषु 
भक्तिरव्यमिचारिणी 


कर्तव्या पण्डैज्ञात्वा 
सवैभूतमय हरिम्‌ ॥ 


( विष्णु० 9 । १६ । ४-९) 


साम चोपप्रदानं च 
मेददण्ड 
उपायाः कथिता द्यते 
मित्रादीनां च साधने ॥ 
(तानेवाह न पद्यामि 
मित्रादींस्तातमा क्रुधः । 
साध्यामवे महाबाहो 
साधनैः कि प्रयोजनम्‌ ॥ 
'सर्वमूतात्मके तात 
जगन्नाथे जगन्मये | 
परमात्मनि गोविन्दे ' 
मित्रामित्रकथा कुतः ॥ 


तथापरौ | 


( चिष्खु० $ । १९। ३९-३७) 


'जडानामविवेकाना- 
म्यूराणामपि प्रमो । 
भाग्यभोग्यानि राञ्यानि 
सन्त्यनीतिमतामपि॥ 
'तस्माचतेत पुण्येषु 
य इच्छेन्महतीं श्यम्‌ । 
यतितव्यं समते च 
निर्वाणमपि चेच्छता ॥ 


इस तरद सर्वत्र समानचित्त 
रहनेवाङे मुभे शारीरिकः, मानसिक, 
वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख 
केसे प्राप्त हो सकता है ?इस प्रकार, 
श्रीहशिकी सूवभूतमय जानकर 
पण्डितोको समस्त प्राणियोमे अवि- 
चङ्‌ भक्ति करनी चाहिये 1 ˆ“* साम, 
दान, दण्ड ओर समेद्‌-ये सभी 
उपाय शन्ु-मिज्ादिक्रो वशे करने- 
के चयि वताथे गये है, किन्तु 
पिताजी ! क्रोध न कीजिये 1 मुभेती 
कोई शतरु-मित्नादि दिखायी ही नही 
देते । अतः हे महावाहो ! जब कोई 
साध्य ही नहीं है तो साधनसेक्या 
छाम १ हे तात ! सवमूतात्मक विश्व- 
रूप जगत्पति परमात्मा गोचिन्दमे 
शघु-मित्र आदि भावकी बात ही 
करा है ? `` है प्रभो! ये राज्यादि 
तो भाग्ये प्रा रहोनेवारेदै।येतो 
मखं, अविवेकी, दुङ्‌ ओर अनीति- 
वानोको भी प्रात्त होते देखे जति है। 

इसखियि जिसे महान्‌ वैभवकी 

इच्छा हदो वह पुण्य-सम्पाद्‌नक्रा 

भ्रयल्ल करे ओर जो मुक्त होना चाहे 

वह॒ समत्वके दिये प्रयज्ञ करं 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ 
न क पाकाः 
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्देवा मनुष्याः परावः दैचता, मचुष्य, पशु, पक्षी, वरश्च ओर 
पक्िदृक्षसरीसपाः । | खरप आदि सय अनन्त विष्णु 
खूपमेतदनन्तस्य भगवानङते ही रूप है, ये पृथक्‌-पृथक्‌ 
विष्णोर्भिन्नमिव सखितम्‌।॥ । खित-से दिखायी देते है [ किन्तु 
८एतद्विजानता सवै चास्तवमे एक दी दै }-णेसा जानने 
जगतस्वरजङ्धमम्‌ । 


वारको यह सम्पूर्णं स्थाचर-जङ्कम 


दन्यमात्मवदवषणु- । जगत्‌ अपने समान ही देखना चाहिये, 
थतोऽय वि्चरूपधक्‌ ॥ , कयोपि 

व ¦ क्योकि यह विश्व-रूपध्रारी चिष्णु 

ननादिः पसमेश्वरः। ¦ शी है? रेखा जान रेनेपर वह अनादिं 

परसीदत्यच्युतसस्मि- ओर अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता 

न्प्रसन्ने छडसक्चयः }} दै, तथा उसके प्रसन्न टोनेपर सम्पूण 

(विष्णु० १ 1 १६ 1 ४९-४६ ) | छ शोका छ्य हो जाता है # 

"हूना = जन्मनामन्ते | तथा गीतामे मी कहा है किं अनेक 

ज्ञानवान्मां प्रपते | | जन्मोके अनन्तर अन्तिम जन्ममे 

वासुदेवः सवैमिति ज्ञानवान्‌ पुरुष मु शस धकार जानता 

स महात्मा सुदुखेमः ॥' ह १ ध ह वह 

( सीता ७। १९ ) | रेखा महात्मा अत्यन्त दुकंम आ, 

इत्यादिवचनेश । इनं वचनोसे यदी बात सिद्ध होती है । 


दहिंसादिरदहितेन स्त॒तिनमस्का- । अथवा हिंसा आदिसे रहित हौकर 


विद्वमात्रकी स्तुति ओर नमस्कार 
[+ © [+ १९ © ¢ 9 ५ र (1 
रादि कत्तेज्यभिति दश्चयितु विश्व. | आदि करने चाहिये, यह दिखढनेके 


ब्देन ब्रह्माभिधीयत इति बा । | चयि ब्रहम "विख शब्दसे कहा गया है । 











® पातञ्जस्योगदशंन ( साधनपाद सू ३) मं का है-“जवियाऽसिताराग- 


देषाजिनिवेशाः देशाः अथात्‌ अविद्या, असिता, राग, देप ओर श्रभिनिवेश-मे 
पोच छश है । 


० 
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(मत्कर्मश्चन्मत्परमो 
मद्धक्तः सङ्गवर्जितः । 
नितैरः सवभूतेषु 


यः स मामेति पाण्डव |! 
( गीता ११।५५) 


इति । 
न॒ चरति निजवणेधर्मतो यः 
सममतिरात्मचुहद्विपक्षपक्षे 
न हरति न च हन्ति किंचिदुच्चैः 
स्थितमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम्‌ || 


(विष्णु०३।७। २०) 


विमलमतिरमत्सरः प्रयान्तः 
खचिचरितोऽखिकुसत्वमित्रभूतः । 
प्रियहितवचनोऽस्तमानमायो 
वसति सदा हृदि तस्य वासुदेवः ॥ 


शसति हृदि सनातने च तस्मिन्‌ 


मवति पुमाञ्नगतोऽस्य सौम्यरूपः | | 


क्षितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः 
कथयति चारुतयैव साख्पोतः ॥' 
(विष्णु० ३। ७1 २४-२५) 
'सकरुमिदमहं च वाघुदेवः 
परमपुमान्परमेखरः स॒ एकः | 


[ गीताम मी कहा है- ] (जो मेरेदी 
चये कमं करनेवाा, मैरे ही परायण 
रहनेवाङा, मेरा भक्त, आसक्तिरहित 
ओर समस्त प्राणियोमे वैररदित 
होता है, है पाण्डव } वह मुभे दी 
प्रात हौ जाता है। इत्यादि 


[ यमराजने भी अपने दृतोसे कहा 


। | है- ] जो अपने वणंधमंसे विचकिति 


नही होता, अपने खद्‌ ओर विरो- 
धियोके पश्चमे समबुद्धि दै तथा किसी 
वस्तुकरा हरण या किसी जीवका हनन 
नहीं करता उस अत्यन्त स्थिर-चित्त 
पुरुषकूो विष्णुका भक्त जानो 1*““ “` 
००००००० वह निर्मखचित्त, मत्सरहीन, 
शान्त, पविन्न-चरिज,खमस्त प्राणियो- 
का भि, रिय ओर हितकर अखन 
बोखनेवाखा, तथा मान ओर माया- 
रहित होता है 1 उसके इद्यमे 
श्रीवासुदैव सर्वदा निवास करते 
है। उस सनातन प्सुके इदयमै 
निवास करते ही पुरुष इस ऊोकमें 
प्रियद्‌शंन हो जाता है, जिख भकार 
साका नवीन पौधा अपनी सुन्द्रता- 
से ही अपने अन्तवंतीं अति रमणीय 
पार्थिव रसकी सूचना दे देता है। “ 
-“"यह सम्पूणं जगव्‌ ओर मै एकमात्र 
परपुरुष परमेश्वर वाखुदैव दी है- 


जिनकी ठेसी मति हृदयस्थ परमेश्वरः 
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इति मतिरचला मवत्यनन्ते 
हृदयगते व्रज तान्विहाय दूरात्‌ ॥' 
(विष्णु०३ 1 ७।३२) 


ध्यमनियमविधूतकल्पषाणा- 
मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्सराणा 


व्रज मट दूरतरेण मानवानाम्‌ ॥' 
(चिष्णु०३। ७।२६) 


इत्यादिवचनेकैष्णवरक्षणस्येध् | 


कारत्याच हिंसादिरदितेन विष्णोः 
स्तुतिनमस्कारादि कतेन्यमिति । 


श्रद्धया देयं अश्रद्धयाऽदेयम्‌, ति° 
उ०१।११।२) 'श्रद्धया्िः समिद्धयते' 
इत्यादिश्ेतेः 
श्रद्धापूतं वदान्यस्य 
हतमश्रद्धयेतरत्‌ ॥' 
“इम स्तवमधीयानः 
श्रद्धामक्तिसमन्वितः 
(चि० स० १६२) 
“अश्रोत्रियं श्राद्धमघीतमत्रत- 
मदक्षिणे यज्ञमच्विजाइतम्‌ । 
अश्रद्धया दत्तमसंस्कृतं हवि- 
मगाः षडेते तव दैत्यसत्तम ॥ 
पुण्ये मददेषिणा यच 


द्रक्देषिणा तथा| 


श्रीअनन्तमे अचिन्वङ हो गयी हो, 
उन्दै ठम दूरदीखे छोड़कर निक 
जाना।'*"*""अरे दूतो ! यम-नियमा- 
दिसे जिनके दौप दूर हो गथेदहै, जो 
नित्यप्रति श्रीथच्युतमे मन छङगाये 
रहते है तथा जिनके मद्‌, मान 
ओर मत्सयादि निक्ररु गये है उन 
मयुप्योसे दुर रहकर दही निकर 
जाना # 

इत्यादि वचनोसे वैष्णवके रक्षण 
रेसे ही होनेके कारण विष्णु-भक्तको 
हिंसादि-दोपोसे दृर रहकर श्रीविष्णुके 
स्तुनि-नमस्कारादि करने चाहिये [यह 
चात सिद्ध होती है] । 

श्रद्धापुवंक देना चादिये, धश्चद्धा- 
से नदीः श्द्धासे अग्नि प्रज्वलित को 
जाती हैः इत्यादि श्रुतियोसे तथा 
'दाताका [ दान ] श्रद्धासे पविन्न 
होता है भौर अन्य अश्रद्धा 
कारण नष्ट हो जाता रै # ईस स्तो्न- 
का श्रद्धा ओर भक्तिपुवंक पार 
करनेवाङा [भात्मखुख,शान्ति,रक्ष्मी, 
धति, स्यति ओर कीतिंसे युक्त होता 
है } %& दैत्यशरेषठ ! बिना श्रोनियका 
श्राद्ध, चिना चतका अध्ययन, विना 
द्चिणाका यज्ञ, विना ऋत्विकूकी 
आति, बिना श्चद्धाका दान आर 


दर 
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ऋयविक्रयसक्तानां 
पुण्यं यच्चाग्निहयत्रिणाम्‌ ॥ 
“अश्रद्धया च यदानं 
यजतां ददतां तथा | 
तत्सव तव दैत्येन्द्र 
म्प्रस्तादाद्भविष्यति ॥' 
इतं दत्तं 
तपस्तप्त कृतं च यत्‌ | 
असदित्युच्यते पार्थ 
न च तद्प्रेत्य नो इह || 
(गीता १७। २८ ) 
इत्यादिस्पृतिभिश्च शरद्धया 
स्तुतिनमस्कारादि कर्त॑व्यमश्रद्धया 
न कतेव्यम्‌ । 


“अश्रद्धया 


^उतत्सदिति निर्देशो 
्रह्मणच्िविधः स्मृतः ।' 
( गीता १७। २३) 

इति भगवद्वचनात्‌ स्तुतिनसस्का- 
रादिकं कमौसाच्िकं विगुणमपि 
शद्धापूवंकं बरह्मणोऽभिधानत्रथग्रयो- 
गेण सगुण सा्िकं सम्पादितं 
भवति । 

आत्मानं विष्णं ्यात्वाऽ्चैन- | 

स्तुतिनमस्कारादि कतेव्यम्‌ । 


बिना संस्कार च्रिया इभा दवि-येश्ठः 
तेरे भाग है। मुभसे देष करने 
वारोंका, मेरे भक्तोसि दष करने 
वाछोका, निरन्तर क्रय-विक्रयमें 
आसक्त रहनेवाखोका, [ विधि- 
हीन ] अग्निरीत्र करनेवारोका 
पुण्य तथा अधद्धापु्वंक यज्ञ या 
दान करनेवाखोंका दान, हे दैत्येन्द्र ! 
ये स्व मेरी पासे तुभे भात्त 
होगा / हे पाथं } जो हवन, दान 
या तप अश्चद्धासे किया जाता है वद 
असत्‌ कखाता है । उसका न यहाँ 
ओर न मरनेपर दी कोई फर हीता है॥ 

इत्यादि स्मृतियोसे मी [यही सिद्ध 
होता है कि † श्रद्रापूर्वक ही स्त॒ति- 
नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा- 
से नही । 

ड> तत्सत्‌, यह ब्रह्मका तीन 
प्रकारका नाम कहा गया हैः भगवान्‌- 
के इस वचनसे [ यह सिद्ध होता है 
कि ] स्तुति ओर नमस्कार ओदि कमं 
यदि अस्ाचिक ओर गुणहीन मी हं 
तो मी त्रह्मके इन तीन नामोका श्रद्धा- 
पूर्वक प्रयोग करनेसे गुणयुक्त ओर 
साचिक ह्यो जाते है| 

ये पूजा, स्तुत्ति ओर नमस्कारादि 
विष्णु मगवानूको आत्मरूपसे चिन्तन 


शद्ुरभाष्य द 
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नाविष्णुः कीर्चयेदधिष्णु | करके करने चादिये । महामारत-कम॑- 
काण्डम कहा है-“विना चिष्णुरूप इष 
विष्णुका कीतंन न करे, विना विष्णु 
नाविष्णुः सस्मेद्िष्णु इष्ट विष्णुक्रा पृञ्ञन न कर, विना 
नाविष्णुषणुमानयात्‌ || | विष्णु इ विष्णुका स्मरण न कर 
1 भरन चिना विष्णु हए विष्णुको 

इति महाभारते कमेकाण्डे । | परा हो # 
“सर्वाण्येतानि नामानि | विष्णुधर्मे कहा है-- अनघ! 
परस्य ब्रह्मणोऽनध । | ये सव नाम परब्रह्मके ही है + भक्त 
( विष्णुधमं० ३ । १२३ । १३) | जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता दै 


भ्यं य काममभिष्याये- 
॥ 5 निभसन्देह उसीकी प्रात कर खेता है। 
त्तं तमप्रेत्यसंशयम्‌ | 


नाविष्णुविष्ण॒मर्च॑येत्‌ । 





सपकामानवापरोति | उन जगदुगुख्को आराधना करनेसे 
समारष्य जगदूगुरुम्‌ ॥ | सव इच्छां पृण हो जाती हषे 
तन्मयत्वेन गोविन्द- | दारभ्य ! मनुष्य गोविन्द्को तन्पयता- 
मेत्येतदाल्म्य नान्यथा | | से दही प्राप्त कर सकता, जो पुश्प 
तन्मयो वाञ्छितान्कामा- । तन्मय हो जाता दै बह अपनी इच्छित 
न्यदवामोति मानवः ॥' | वस्तुको प्रात कर रेता है इसमे 

इति बिष्णुधमे । छ भी अन्यथा नहीं रै # 
सवेमूतस्ितं यो मां श्रीभगवद्रीतामे कहा है-जो पुरुष 
। मजत्येकातवमासिितः । | एकसवमे स्थित होकर समस्त मूतोमे 
सवथा वतमानोऽपि स्थित मुभ परमात्माका सजन करता 
स योगी मयि, वर्तते ॥ | है वह सय धकारले वर्तता हुभा भी 

इति भगवद्रीतासु (६) ३१) | सुमे वर्तता है 1 

“अहं हरिः सर्वमिदे जनार्दनो विष्णुपुराणका कथन है--नन ्री- 


व ध हरि ह, यह खभस्त संसार जनार्दनदी 
नान्यत्ततः कारणकर्य जातम्‌ 4 । है,उसख ( परमात्मा) से थतिरिकत ओर 


द 


चिष्णुसदखनाम 


7 ~~ वाय 


ईदृङ्‌ मनो यस्य न तस्य मूयो 
भवोद्भवा दन्द्रगदा भवन्ति ॥ 
इति विष्णापुराणे (१।२२। ८७) 
शुरोथत्र परीवादो 
निन्दा वापि प्रवर्तते| 
कर्णौ तत्न पिधातम्यौ 
गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः | 
( विष्णुधसे० > । २३३ । ९२ ) 
^तस्मादुब्रहैवाचायै- 
खरूपेणावतिष्ठते ॥' 
इति स्मृतैः । 
ध्वर्‌ इतवहञ्वाखा- 
पुञ्जस्यान्तर्न्यवसिितिः । 
न ॒रोौरिचिन्ताविमुख- 
जनसंवासवैदासम्‌ ॥ 
इति कात्यायनवचनाद्‌ यत्र 
देशो वासुदेवनिन्दा तत्र वासो न 
क्तव्यः । 
भ्यस्य देवे परा भक्ति- 
यैेथा देवे तथा युरै। 


तेते कथिता द्यथौः 
प्रकारान्ते महात्मनः ||! 
(६।२३६) 


इति शेताश्वतरोपनिषन्मन्ञ- 
वर्णात्‌ हरौ गुरौ च परा भक्तिः 


कार्येति । 


कोद कायं कारणादि नही है-ज्िसका 
देखा चित्त है उसे फिर जन्मादिसे 
होनेवाखी उन्द्ररूप व्याधिर्यां नही 
होती 

स्यृति कहती है-- जहो गुर- 
का अपवाद्‌ या निन्दा होती दहदौ 
वहां कान मूं द्‌ ठेने चाहिये अथवा 
वहोंसे कीं अन्यत्र चखा जाना 
चाहिये ! अतः ह्य ही भचार्यरूपसे 
स्थित है / 

अग्निकी प्रचण्ड ज्वाखाके 
भीतर रहना अच्छा है, किन्तु श्रीदरि- 
चिन्तनसे विसुख ऊोगोके साथ रहने- 
का दुःख अच्छानहीं-कात्यायनजीके 
इस वाक्यसे मी [यही तात्पर्यं निकर्ता 
है कि] जहँ श्रीवासुदैवकी निन्दा होती 
हो वरयो नदी रहना चाहिये | 

जिसकी भगवानमे अत्यन्त भक्ति 
है भौर भगवानके समान ही गुरूमे 
मी हैडउस महात्माकी ही इन ऊपर 
के इए अर्थोका प्रकाशं होता हैः 


सवेतादवतरोपनिषद्‌के इस मन्तरसे भी 
यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि ओ 
गुरुमे परा भक्ति करनी चाहिये । 


शाडुरचाष्य 
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"अवशेनापि यक्षि । 
कीर्तिते सर्भपतकैः। 
पुमान्विसुच्यते सद 
सिहत्रसेबकेरिव ॥ 
( चिष्ण्‌,० ६।॥ ८1१९) 
(नानत ज्ञानतो वपि 
वाघुदेवस्य कीत्तैनात्‌ । 
तत्सम विख्यं याति 
तोयस्थं लवणं यथा 
'कलिकल्पषम्युग्र 
नरकार्तिभ्रद दृणाम्‌ | 
म्रयाति विख्यं सयः 
सकृत्‌ कृष्णस्य सस्मृतेः ॥' 
८ विष्ण्‌.० ६ {८1 २१) 
°सुक्रर्स्मृतोऽपि गोविन्दो 
चणा जन्मशतैः कृतम्‌ | 
दहव्याञ्च 
तटराशिमिवानटर | 


पापरा्चि 


“सेयं वदनबल्मीकः- 
वासिनी रसनोरगी । 
या न गोविन्द गोविन्द्‌ 
गोविन्देति म्रभापते | 
'्पापवहधी सुखे तस्य 
जिह्वारूपेण 
यान वक्ति दिवारात्रौ 
गुणान्‌ मोषिन्दसम्भवान्‌ ॥! 


११ 


#। 


तिष्टति । 


६५ 


जिसके नामका चिचश्दौकर्मी 
कीतंन करनेसे पुरुष, सिदसे उरे हण 


गीदडोके समान सम्पुणं पापोसे 


वरन्त मुक्त दी जातादै 

(जानकर अथवा चिना जने भी 
वासुदेवका कीर्तन करनेसे समस्त 
पाप, जखमे पड़े दए नमकके समान 
ङीन हो जति रै 

मद्धष्योको नरककी पीडा देनेवारे 
कलिके अत्यन्त उग्र पाप श्रीङृष्णका 
एक वार भी भली प्रकार स्मरण 
करनेसे तुरन्त छीन हो जति है + 

'्रीगोविन्द्‌ एक वार भी स्मरण 
किये जनेपर मचुष्योके सेकडो 


जन्मोमे क्ये इए पापोकै समहको 
दख श्रकार शीघ्र ही भस्म मर डारुते है 
जसे अग्नि रूईके देरको # 

“जो जिह्वा गोचिन्दर ! गोविन्द्‌ ! 
गोचिन्द्‌ पेखा नही कहती चह सुख- 
रूपी विरमे रहनेवारी सर्पिणीके ही 
समान दै) 

“जो जिहा दिन-रात श्रीगोविन्द्‌- 
के शुण नही गाती चह मुष्यके मुखपे 
जिह्वारूपसे पापी वेर दही रहती है! 


दद विष्णुखहस्रनाम 
( ० 1 2 2 - 


'सङृदुच्वरितं येन 
हरिखियक्षरदयम्‌ । 


बद्धः परिकरस्तेन 
मोक्षाय गमनं प्रति ॥' 


"एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दसाश्चमेधावभुथेन तुल्यः । 
ददाश्चमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥|' 
( महा० शान्ति० ४७। ६१) 
एवमादिवचनेः श्रद्धाभक्ल्यो- 
रभावेऽपि नामसङ्की तनं समस्तं 
दुरितं नाश्यतीस्युक्तम्‌, कियत 
्द्धादिपूर्वकं सहस्रनामसङ्कीत्तनं 
नाशयतीति । 
'मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयस्यथ वाचा 


व्याहरति" "यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा 


“जिसने एक वार भी हरिः इन दो 
अक्षरोंका उच्चारण किया है उसने 
मानो भोक्षकी ओर जनके लिये 
कमर कस खी है 


“श्रीरृष्णको किया इभा एक भी 
प्रणाम दश अश्वमेध-यज्ञोके स्नानक् 
समान है, उनमे भी दश अण्वमेध-यज्ञ 
करनेवारेका तो फिर जन्भ रोता 
है, किन्तु छृष्णको प्रणाम करनेवारेका 
पुनजन्म नहीं होता । इस प्रकारके 
वचनोसे यही कहा गया है कि 
श्रद्धा-मक्तिका अभाव होनेपरं 
भी नामसंकीर्तन समस्त॒पापोको 
नष्ट कर देता है; फिर श्रद्रा-मक्ति- 
सहित किया हआ सहस्तनामका 
कीतेन उन्हे नष्ट कर देता है-इसमे 
तो कहना ही क्याहै? 

“परे मनसे संकल्प करता है 
फिर वाणीसे बोकता है † "मनसे जो 
वात सोचता है वदी वाणीसे कहता 


वदति" इति श्चतिभ्यां सरणं भ्यानं च | है! इन श्रुतियोसे स्मरण ओर ध्यान 


नामसङ्कीरचनेऽन्तभेतम्‌ । 


ध्यस्मिन्न्यसमतिनं याति नरकं 
खर्गोऽपि यच्चिन्तने 
विघ्ो यत्र निवेरिते च मनसि 
ब्राह्मोऽपि लोकोऽल्पकः । 


भी नामसंकीर्तनके अन्तर्गत ही सिद्र 
होते है । 


विष्णुपुराणके अन्तम श्रीपरारारजी- 
ने इस प्रकार उपसंहार किया है- 
“जिसमे दत्तचित्त इभा पुरुषं नरक- 
गामी तो होता दी नहीं, बदिकि 


शाडरभाष्य 
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मुक्ति चेतस्षि यः सितोऽमख्धिया 
पुंसां ददात्यव्यय. 
विँ चित्रे यदघं प्रयाति विख्यं 
तत्राच्युते कीर्तिते | 
इति विष्णुपुराणान्ते (६। ८। 
५७) श्रीपराश्चरेणोपसंहूतम्‌ । 
“आरो्य सर्वशाल्ञाणि 
विचायै च पुनः पुनः । 
सुनिष्पनं 
ध्येयो नारायणः सदा |! # 
इति भ्रीमहामारतान्ते भगवता 
भ्रीवेदव्यासेनोपसंहृतम्‌ । 
८हरिरिकः सदा ष्येयो 
मवद्धि. सखसंस्थितैः । 
ओमित्येवं सदा विप्रा 
पठत ध्यात केशवम्‌ | 


इदमेकं 


इति हरिवंशे (८९। ९) ऊखास्च- 
यात्रायां हरिरेष भ्यातव्य इत्युक्तं 
महेश्वरेणापि । 


स्वर्ग भी जिसका चिन्तन करनेमे 
विध्वरूप रहै तथा जिसमे चित्त 
रुग जानेपर ब्रह्मलोक भी तुच्छ 
माद्ूम हौता है भौर जो अविनाशी 
प्रमु शुद्धचित्त पुरुषोके अन्तःकरणमे 
सित होकर उन्हे मोक्ष प्रदान करता 
दै उख अच्युतका कीतंन करनेखे यदि 
पाप न्ट हो जाति है तो इसमे भ्धयं 
क्यार? 

भगवान्‌ श्रीवेदन्यासजीने मी महा- 
भारतके अन्तम इसी प्रकार उपसंहार 
किया है कि 'खमस्त शास्नोका मन्थन 
करके उनका धारम्यार विचार करने- 
पर यही एक धात सिद्ध होती है कि 
खदा श्रीनारायणका ध्यान करना 
प्वाहिये # 

'आपलोगोकी सत्त्वगुणमे स्थिव 
होकर निरन्तर एक श्रीहरिका ही 
ध्यान करना चाहिये 1 ह विषगण ! 
०» इस प्रकारः सदां जप करो ओर 
केशवका ध्यान करो, इस प्रकार हरि 
वदापुराणमे कैलसयात्राके प्रसंगमे 
महेश्रने भी शक हरिहीका ध्यान 
करना चादियेः रेसा कहा है । 


स 
९ दर्म यष श्लोक सहाभारतके अन्तमं नहीं भिरा । किगपुराणका (२1७1 ११) 


श्छोकं सर्वेथा इसी भकार है 1 


2८ 


चिष्णखहसखनाम्‌ 
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एतत्सवंममिप्रे्य “एप मे 
धममणां धर्मोऽधिकतमो मतः' इत्या- 
धिक्यगुक्तम्‌ । 

“किमेक दैवतम्‌” (वि० स० २) 
इत्यारभ्य कि जपन्‌ मुच्यते जन्तुः" 


(वि० स० ३) इति षटप्रश्नेषु 
ध्यतः सर्वणि, ( वि० स० ११) इति 


प्रोदराभ्यां यदूबह्मोक्तं तद्िश्च- 
शब्देनोच्यत इति व्याख्यातम्‌ । 
तक्किमित्याकाष्घायामाह-विष्णुः 
इति । तथा च क्बेदे--तस 
स्तोतारः पूर्व्य यथाविंद ऋतस्य गभे 
जनुपा परिपतन । आस्य जानन्तो 


नाम चिद्धिवक्तन महस्त विष्णो सुमति 


0 0 


मजामहे' इत्यादिश्ु्तिभिर्विष्णोनोम- 
सङ्त्तेन सस्यण््ञानप्राप्नये पिहि- 
तम्‌ । तमेव स्तोतारः पुराणं यथा- 
ज्ञानेन शसत्यख गमे जन्मस्माि 
दुरूत । जानन्तः आस्य विष्णोः 
नामापि आवदत अन्ये वदन्तुमा 


इन सव वचनोके अमिप्राथसे दही 
सव धमंमि मुभे यह धमं सवसे 
अधिक मान्य हैः इस प्रकार इसकी 
अधिकता बतलयी गयी है 


इस प्रकार “छोकमे एक देव कोन 

दै ९ यहोति टेकर (जीव किसका जप 
करनेसे मुक्त हो जातादहैः। इन छः 
्रसनोके उत्तरमे “जिससे सव भृत इहै" 
इत्यादि प्रश्नोत्तरोसे जिस ब्रह्मका वर्णन 
किया है वह ¶विश्व' राब्दसे कहा 
जाता है-रेसी व्यास्या की गयी है | 


अब, वह विद्व कौन है” ठेसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैँ "विष्णुः । 
ऋग्वेदमे मी तमु स्तोतारः पूर्व्यं 
यथाविद्‌ ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपतंन। 
आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन 
सरस्ते चिष्णो सुमति भजामहे 
इत्यादि श्रुतियोसे सम्यक्‌ ज्ञानकी 
प्रा्तिके ल्य श्रीविष्णुके नामसंकी्न- 
का विधान किया है| इस श्रुतिका 
अभिप्राय यह है किं स्तुति करनेवाठे 
सत्यके सारगूत उस पुराणपुरुपको 
ही यथार्थं जानकर जन्मकी समाप्ति 
करे । इन विष्णुके नामोको जानते 
इए मी अन्य रोग उनका जप करे 
चाहे न करे परन्तु हम तो हें विष्णो ! 


शाडुरमाष्य 
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वाहे विष्णो बयं ते सुमतिं शोभनं 
महः मजार इति श्तेरमभिप्रायः ॥ 


चेवेष्टि व्यापोतीति ष्णुः 
विषेव्यीप्त्यभिधायिनो रुषप्रय- 
यान्तख रूपं विष्णरिति । देशकार- 


वस्तुपरिच्छेदश्ूल्य इत्यथः । 


ध्याते मे रोदसी पाथ 
क्रान्तिश्वाम्यधिका खिता! 
(क्र मणाचचाप्यह पार्थ 
विष्णुसियिभिसंज्ञितः ॥” 
इति महाभारते (शान्ति 
२४१ । ४२-४३ ) | 
ध्यचच्च किंञ्चिज्गःसवे 
दयते श्रूयतेऽपि वा } 
अन्तर्बहिश्च तत्सर्व 
व्याप्य नारायणः सितः | 
इप्यादिशरुतेषहन्नारायणे (१३। 
१-२) | 
(सवभूतस्यमेकं नारायणं कारण- 
पुरुषमकारणे पर ब्रह्म॒ शोकमो्- 
विनिर्मुक्त विष्णु ध्यायन्न सीदति 
इत्यात्मबोधोपनिषदि (१) । 


विशेषौ दुक्प्रययान्तख्य रूपं 
विष्णुरिति 


आपके सुन्दर तेज ओर छुमतिको ही 
भजते है । 


चेवेष्टिः अर्थात्‌ जो व्याप्त हो 
उसका नाम विष्णु है | व्याप्ति अर्थके 
वाचक जुकूप्रत्ययान्न "विप्‌! धातुका 
ङ्प विष्णु वनता है । तात्पर्यं यह है 
कि वह दका-कार-वस्तु-परिच्छेदसे 
रहित है । 

महामारतमे कहा है-हे पाथ ! 
पृथिवी ओर आकाश मुभसे व्याप्त 
दै तथा मेरा विस्तार भी बहुतरै, 
एस चिस्तारके कारण ही दै विष्णु 
करराता द्र ॥ 

बृहनारायणोपनिपद्की श्रुति है- 
जो कु भी संसार दिखायी या 
खुनायी देता हे, श्रीनारायण उस 
सवक्तो चाहर-मीतरसे व्यात्‌ करके 
सित है # 

आत्मवोधोपनिपदमे कहा है- 
“स्वमूतोमे स्थित, एक, एकाकार, 
कारकरूपः, शोक-गोहादिखे रहित, पर 
द्य नारायणं विष्णुका ध्यान करनेसे 
[ मञुष्य ] दुः नही पाता! 

अथवा जुकप्रत्ययान्त विश्‌ घातुका 
रूप विष्णु है; जेसा कि विष्णुपुराणमे 
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धयस्माद्विष्टमिदं स्वं 

तस्य शक्त्या महात्मनः | 
तस्मादेवोच्यते विष्णु- 

विशोर्धातोः भरवेरानात्‌ ||” 


इति विष्णुपुराणे (२३) १1 ४५)। 

यदुदेशेनाध्वरे चद्‌ क्रियते स 
वषट्कारः | यसिन्यज्ञे वा वषरुक्रिया, 
स वषट्कारः धयज्ञो वै विष्णुः" (तै० 
सं° १।७।४) इति श्ुतर्यन्ञो 
वषट्कारः । येन॒ वषट्कारादि- 
मन्त्रात्मना बा देवान्प्रीणयति स 
वषट्कारः । देवता वा श्रजापतिश्च 
वषट्कारश्च' इति श्यतेः । 

न्चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च 

द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च। 


न 


दयते च पुनद्भौम्यां 
स मे विष्णुः प्रसीदतु | 
इत्यादिस्प्रतेध । 


भूतं च भेन्यं च भवच्च भूतम- 


व्यभवन्ति तेषां प्रथु मूतमन्यभवत्‌- | 


म्रमुः कालभेदमनारत्य सन्मात्र 





कहा है-उस महात्माकी शक्ति इख 
सम्पूणं विश्वमे भरवेश कये हए हैःशस- 
चये वह विष्णु कहराता दै, क्योकि 
विश्‌ धाठुका अर्थं पवेश करना है 


जिसके उदेद्यसे यज्ञमे वषट्‌" किया 
जाता है उसे वषट्कार कहते है 
अथवा “यज्ञ ही विष्णु है" इस श्रुतिके 
अनुसार जिस यज्ञमे वषट्‌ क्रिया होती 
है वह यज्ञ वषट्कार है । अथवा जिस 
वषट्कारादि मन्त्रूपसे देवताओ- 
को प्रसनन किया जाता है, बही 
वषटकार है । अथवा श्रजापतिश्च 
वषट्कारश्च इस श्रुतिके तथा श्चारः! 

२ 1 ५ 
चार, दो, पांच ओर दौ अक्षरबारे 
मन्नोसे जिनका यजन क्रिया जाता 
है, वे विष्णुभगवान्‌ सुपर भरसन्न 
दां # इस स्मरृतिके अनुसार दैवता ही 
वषट्कार है । 

भूत, मन्य ( मविष्यत्‌ ) ओर भवत्‌ 
(वर्त॑मान)इनका नाम भू तभन्यमवत्‌ है, 
उनका जो प्रु हो वह मृतमन्य- 


भवत्प्रमु कहटाता है । इस देवका 
सन्मात्नप्रतियोगिवः रेदव्य# काल्मेदकी 


१ ओश्रावय, २ अस्तु श्रौषट्‌, ३ थज, ४ ये यजामहे, £ वषट्‌ । 
ॐ जो चेश्वयं केवर सत्तामात्र दयी है । 


शाडरभाष्य 


७१ 
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प्रतियोगिकमेश्वर्यमस्येति प्रथ्तम्‌। 


रजोगुण समाभित्य बिरिश्वि- 
रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत । 
वमोगुणमायाय स॒ रद्रास्मना 


भूतानि छन्तति कृणोति हिनस्तीति 
भूत्रत्‌ । 
सत्वयुणमधिष्ठाय भूतानि 


विभति पालयति धारयति पोष- 
यतीति बा भूतथ्त्‌ । 

प्पश्चरूपेण भवतीति, वरं 
भवतीत्येव चा माव. । भवनं भावः 
सत्तात्मको वा । 


मूतात्मा भूतानामात्मान्तर्या- 
मीति भूतात्मा “एष त आत्मान्तयो- 
म्यग्रतः' (व° उ० ३।७।३-२२) 
इति श्रुतेः । 

भूतानि भावयति जनयति वर्ध 


यतीति चा भूतमावन' ॥ १४॥ 


उपेश्वा करके रहता है, इसख्यि यह 
प्रमु हे। 
रजोगुणका आश्रय ठेकर यह ब्रह्मा 

रूपसे मूतोकी रचना करता है, इस- 
स्यि भूतकृत्‌ है । अथवा तमोगुणको 
स्वीकार कर सदररूपसे मूतोको काटता 
अर्थात्‌ उनकी हिंसा करता है, इसच्िये 
भूतङ्ृत्‌ है । 

स्रगुणके आश्रयसे भूतोका भरण-- 
पाठ्न--घारण अथवा पोपण करता है, 
इसख्यि भूतश्चत्‌ है । 


प्रपञ्चरूपसे उत्पन्न होता है अथवा 
केवल है ही, इसथ्यि भाव है । उत्पन्न 
होनेका नाम भाव है अथवा सत्तामात्- 
को भी भाव कहते है । 

भूतात्मा--'यह तेरा आत्मा 
अन्तयामौ ओर अमर है, इस श्रुतिके 
अनुसार भूतोका आत्मा अर्थात्‌ 
अन्तयामी होनेसे भूतात्मा है । 

भूतोकौी भावना करता है अर्थात्‌ 


उनकी उत्पत्ति या बुद्धि करता है, इर 
च्यि भूतभावन है | १४॥ 





पूतात्मा परमात्मा च भुक्तानां परमा गतिः । 
अन्ययः पुरुषः सान्ती क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥१५॥ 


७२ विष्णुसहस्रनाम 
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१० पूतात्मा, ११ परमात्मा, च, १२ मुक्तानाम्‌ परमा गतिः| 
१२ अव्ययः, १४ पुरुपः, १५५ साक्षी, १६ क्षेत्रज्ञः , १४७ अन्तरः, एव, च ॥ 


भूतछृदादिमियुणवन्त्रस्वं प्राप | सूतकृत्‌ आदि नामो उसमेयुणा- 
वि ति धीनताका दोप प्राप्त होता है अतः 
ग्रतविच्वत प्लत्ना इत्‌) पत आत्मा | अतर पूतात्मा (पविन्रस्वरूप ) कह- 
धू ४, 4 कर उस (दोप) का ग्रतिपेध करते 
न सा वाव | 2 पूतामा-पवित्र है आत्मा (स्वरूप) 
जिसका उसे पूतात्मा कहते है अथवा 
कर्मधारय समास किया जा सकता है 
वह केवरू ओर निगु ण है, इस श्रुति- 
सेभी यद्य सिद्ध होता है । पुरुप- 
का गुणोके साथ सम्बन्ध स्वेच्छासे 
ही माना जाता है । 
जो परम श्रेष्ठ) हो तथा आमा मी 
हो, उसका नाम परमात्मा है वह 
काय-कारणसे मिन, नित्य जद्ध-वुद्ध- 
मुक्त-स्वभाव है | 
मुक्त पुरुपोकी जो परम अर्थात्‌ 
स्श्रेठ॒ गनिं--गन्तन्य देव है वह 
मुक्तानां परमा गतिः (मुक्तोकी परमा 
गति) कहटाता दहै, क्योकि वरहो 
पर्ुचे हृएका फिर छोटना नही होता। 
भगवानूने मी कहा है-!हे कौन्तेय | 
(गीता । 9६) | मुभे प्राक्च होकर पुनर्जन्म नही 
इति भगवद्चनम्‌ । होता # 
न व्येति नास्य व्ययो विनाशो । जो वीत नही होता अर्थात्‌ जिसका 


'केवखो निर्गुणश्च (सवे० उ० ६। ११) 


[ ऋ 


इति श्रतेः। गुणोपरागः खेच्छातः 
पुरुषस्येति करप्यते । 

परमथास्षावात्मा चेति परमात्मा 
कायकारणविलक्षणो निस्यशचद्ध- 
बुद्धयुक्तस्वभावः। 

मुक्तानां परमा प्रकृष्टा गति- 
गन्तव्या देवता पुनरावरच्यसम्भवा- 
तद्रतस्येति युक्ताना परमा गतिः| 
(मामुपेद्य ` तु कौन्तेय 

पुनज॑न्म न व्रियते ]' 
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ॐ वन्न यह थं होगा जो पविन्न हो ओर आस्मा भी हो वह पूतास्मा है 1 


शाङस्साष्य 
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विकारे बा धिद्यत इति अन्यः | ्यय--विनास या विकार नही होता 


'अजयोऽमरोऽभ्ययःः इति श्रुतेः \ 


पुरं श्षरीरं सि्‌ शेते पुरुषः। 
"नवद्वारे पुरं पुण्य 
मेतेभवे" समन्वितम्‌ । 
ग्याप्य शेते महात्मा य- 
स्तस्माप्पुरुप उच्यते ॥ 
इति महाभारते । 
यदा अजतेव्यस्यस्ताक्षरयोगात्‌ 
आसीस्पुरा पू्ैमेवेति विग्रहं इत्वा 
चथुत्पादितः पुरषः । पू्वमेवादमि- 
दासमिति तत्पुरुपस्य पुरुपव्वम्‌, इति 


> 4 
श्रतेः । 


अथवा पुरुषु भूरिषु उत्कर्ष- 
शारिषु सत्वेषु सीदतीति, पुरूणि 
फरानि सनोति ददातीति चा, 
पुरूणि वनानि संहारसमये 
स्यति अन्तं करोतीति वा, 
र्णत्ासूरणाद्वा सदनादवा परुः 
"ूरणात्सदनाच्चैव ततोऽसौ पुरुषोत्तमः, 
इति पश्चमवेदे (उथोग० ७०।११)। 


साक्षाद्न्यचधानेन स्वस्पघोधे- 


वह अच्यय है । श्रुति कहती है “अजर 
है, अमर दै, अज्यय हैः इत्यादि । 

पुर अर्थात्‌ शरीर, उसमे जो रायन 
करे वह पुरुप कहटाता है । महयामारतमे 
कहा है- वह महात्मा इन पूर्वोक्त 
भावोसे युक्त नौ द्वारवाङे पवित्र 
पुरको व्या्त करके शयन करता है 
इसलिये चह पुरुष कदङाता है # 


अथवा अस्‌ धातुके अक्षरोको 
उल्टा करके "पुरा शब्दके साथ जोड- 
कर पुरा यानौ पहटेसे ही आसीत 
था-रेसा ण्दनच्छेद्‌ मानकर यह पुरुप 
राब्ठ सिद्ध इआ है] जैसा किं श्रुति 
कहती है-भि यहां पूचमे दी था। यदी 
उख पुरपका पुरुपत्व है + 

अथवा पुरु अर्थात्‌ बहत-से उत्कपर- 
शाटी सखो (जीवो) मे सित है 
इसच्ये, या अधिक फर देता है इस- 
ख्यि, अथवा सहारके समय प्रचुर 
भुवनोको न्ट करता है इसलिये, अथवा 
पूणं हयोने, पूरित करने या खित होनेके 
कारण वह्‌ पुरुप है । पच्छम्वेद्‌ ( महा- 
मारतमेभी कहा है "पूणं करने ओर 
स्थित होनेके कारण यह पुरुषोत्तम है।! 


साक्षात्‌ अथौत्‌ चिना किसी 


७४ विष्णुखदस्रनाम 
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न ईक्षते पश्यति सरवैमिति साधी | न्यवधानके अपने खरूपमूल ज्ञानसे 
'साक्षाद्‌द्र्टरि संज्ञायाम्‌ (पा० सू ४ छ देखता है इसच्यि साक्षी 
"का त दि । 'साक्षाटुद्रष्टरि संज्ञायाम्‌? इस 
५।२।९१)इति पाणनवचनादि- क . 
~ १ ४ पाणिनिके वचनसे यहो इनि प्रत्यय 
निप्रत्ययः | इभ है । | 
क्र शरीरं जानातीति भेनञः; | क्षेत्र अ्थीत्‌ इारीरको जानता है 
'आतोऽलुपसरगे कः' (पा० सू० २। | इसल्यि कोच है| भातोऽद्धपसरगे कः 
२।३) इति कम्रत्ययः शलेत्ज्ञ चापि | इस सत्रके अनुसार यदहो कप्रत्यय 
मां विद्धिः (गीता १३।२) इति | इञा है| श्सेज्ञ मी मुभे दी जानः 





मगवदचनात्‌ । भगवान्‌के इस वचनसे [क्षेत्रज्ञ है] | तथा 
{ क. 
षेत्रानि हि शरीराणि महामारतमे भी कहा है । शरीर ही 
बीजं चापि ञ्युभाञ्चभम्‌ | । 
तानि वैत्तिस योगात्मा दी है, शुभाशुभ कमं उनका बीज 
ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते || | है । वह योगात्मा उरन्दँ जानता 


इति महाभारते (शान्ति ०२५१।६)॥ है इसखियि क्षेचज्ञ॒कदाता हैः 
स॒ एव न क्षरतीति अक्षरः| जो क्षर अर्थीत्‌ क्षीण नह होता, 


=, 


क ७ क अ र 1 रै 
परमास्मा । अरनातेरश्नोतेर्बा सर- | व्ह अक्षर परमात्मा ट । अस्‌ 


र या “अश्रु धातुके अन्तमे सर प्रत्ययं ,, 
प्रत्ययान्तस्य स्प धि 1 
भ होनेपर अक्षरः खूप बनता है । 


एवकारात्‌ केत्ज्ञाक्षरयोरमेदः । एव शब्दसे यह दिखाया है कि 
परमा्थंतः, 'तत्वमसि' (छा० उ० श र श्रुतिके अनुसार 
व परमाथेतः क्षेत्रज्ञ ओर अक्षरका अभेद 
६।८) इति श्चतः - तेनोकं 

धः मेद र = है तथा चकारसे दोनोका व्यावहारिक 
वहारिको मेदश्च, प्रसिद्धेमाण- भेद दिखलाया है, क्योकि प्रसिद्धि 


त्वात्‌ ॥१५॥ प्रामाणिक नही होती ॥ १५॥ 


~ -१==-24----- 


(ऋशिः) 


योगो योगविदां नेता भधानपुरुषेदवरः । 
नारसिंहवपुः श्रीमान्‌ केशवः पुरुषोत्तमः ॥१६॥ 


शाड्रमष्य 


७५५, 


[2 द 1 ० 1 


१८ योगः, १९ योगविदा नेता, 
२१ नारसिंहवपुः, २२ श्रीमान्‌ , 


योगः- 
श्ञानेन्दरियाणि सबीणि 
निरुध्य मनसा सह । 
एकत्वभावना योगः 
षेतरज्ञपरमात्मनोः ॥ 


तदवाप्यतया योगः 


योगं विदन्ति विचारयन्ति, 
जानन्ति, कुभन्त इति चा योग- 
बिदस्तषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम- 
वहनादिनेति योगविदा नेता । 
(तेषां निदल्यामियुक्तानां 
योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ||! 
( गीता &।२२) 
इति भगवद चनात्‌ । 
प्रधानं प्रकृतिमय, पुरुषो जीव- 
स्तयोरीश्वरः प्रधानपुरुषेश्वरः । 


२० प्रधानपुरुपेश्चरः | 
२२ केदाव", २४ पुरुषोत्तमः ॥ 
योग- 

“मनके सहित समस्त ज्ञानेन्द्रि्यो- 
को रोककर क्रेचक्ञ ओर परमात्माकी 
पकत्व-भावनाका नाम योग है 
उससे प्राप्य हनेके कारण परमात्माका 
नाममी योगहै। 


जो योगको जानते है अर्थात्‌ 
उसका विचार करते, उसे जानते या 
प्राप करते है वे योगविद्‌ कहकाते है, 
उन ज्ञानियोका योगक्षेमादि निर्वाह 
करनेके कारण जो नेता है वह 
योगविदां नेता (योगवेत्ताओका नेता) 
कहराता है । जैसा किशन उन 
नित्ययुक्तोका योगक्षेम बहन कर्ता 
ह ईस मगवान्‌के वचनसे सिद्ध होता है। 

प्रधान अथौत्‌ प्रकृति-माया तथा 
पुरुष-जीव उन दोनोका जो स्वामी 


हे, वह प्रधानपुरुषेश्वर है | 


नरस्य सिंहस्य चावयचा यसिन्‌ | जिसमे नर ओर सिंह दोनोके 


रक्ष्यन्ते तद्पुयैस्य स नारसिंहवपुः । | 


यस्य वक्षसि नित्य बसति रीः 
स श्रीमान्‌ । 


अभिरूपाः केशा यस्य स 





अवयव दिखायी देते हो रेसा जिसका 
आरीर हो, वह नारसिहवपु है । 

जिसके वक्षःखस्मे सर्वदा श्री 
्रसती है, वह श्रीमान्‌ हे । 


जिसके केश सुन्दर हो उसे केशव 


७द विष्णुसहस्रनाम 

2 1 ५ १ १. 
केशवः ° केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ ' | कहते है । यों 'केशाद्धो ऽन्यतरस्याम्‌, 
(पा० सू० ५।२।१०९) इति | इ पाणिनिसूनसे परशंसा-अर्थमे व॑ 
अ प्रत्यय इञ हं । अथवा क (ब्रह्मा) 
भग्रत्ययः ग्रशसायां यदा कथ अश्च | अ ( विष्णु ) ओर ईरा (महादेव ›-ये 
ईश त्रिमूर्तयः केशास्ते यद्वशेन । तीनो मृति ही केरा है । ये जिनके अधीन 
वतैन्ते स केशवः केशिवधाद्वा | | है वे भगवान्‌ केराव है ! अथवा वेशीका 
| वध करनेके कारण केराव है; जैसा कि 
~ ॥ विष्णुपुराणमे श्रीकृष्णचन्दरसे नारदनी- 
हतः केशी जनादन । | का वचन है-“हे जनार्दन ! आपके डाथ- 
तस्मात्केशवनाम्ना व से यह दुष्टचित्त केशी मारा गया है, 
लोके ख्यातो मविष्यसि ॥' दइसखिये आप छोकमे केशव नासे 
इति विष्णुपुराणे (५ । १६। | प्रसिद्ध होगे "'रमोदरादि% गणमे होने- 
२३) श्रीकृष्णं प्रति नारदवचनम्‌ । | के वारण इस (केशव) शब्टके साधन- 

परषोदरादित्वाच्छब्द साधुत्वकरपना॥ की कल्पना कौ गयी है । 


'यस्म्येप दुष्टासा 











® “एपौदराठीनि यथोपदिष्टम्‌ (६ ।३। १०९) यह पाणिनि-सूत्र है । इसका भाव 
यद है कि पपोद्र भाडि शब्द्‌ जिस श्रकार शिष्ट पुरषोंसे व्यवहार द्यि गये हे उसी प्रकार 
शुद्ध है । पव्‌ रौर उद्र" भिरुकर “पृषोदरः शब्द बनता है । इसे तकारका रोप ओर 
सन्धि रूदिसे दी हुए है! सी धकार वारिवादकका बलाक बनता है । यष्टी नियम जीमूत, 
रेमशान, उक््खरू ओर पिशाच आदि शब्दम भी है । मनोरमा मी का है "पृषोढर- 
भकाराणि शिष्ट्यथोचारितानि तथैव साधूनि स्युः" अर्थात्‌ ृषोद्र आदि शब्दोको दिष्ट 
पुरपोने जिस प्रकार उच्चारण क्रिया है वे उसी प्रकार रीक हे । 
सद्टाभाष्यकारने मी कहा है भ्येषु लोपागमवंविकाराः भरुयन्ते न चोच्यन्ते तानि 
एपोद्रप्रकाराणि, अथवत निन वर्णोके रोप, चागम अथवा चिकार सुने जाथ किन्तु 
उनका शाखरमे कोड निरूपण न हो, वे शब्द पृषोदर दिके समान कहे जाते ह । 
केशव शब्दं भी नारदके कथनानुकूल (केशीका वध करनेवाा" इस चर्थे अनुसार 
केणीवधक्‌ होना चाद्ये, किन्तु प्रपोद्रादिके समान “ई के स्थानपर “अ तथा वधके 
स्थानपर “व' की कटपना करके केशव सिद्ध किया गया है । इसी अकार अन्य अथेमिं 
मी केशव शाब्दका प्रयोग शुद्ध है 1 


शादरभाष्य 


७9 


पुरुपाणाञुत्तमः पुरुषोत्तमः अत्र 
(न निधीरणे, (पा० सू०२।२।१०) 
इति षष्ठीसमासभ्रतिषेधा न मवति 
जात्याचनपेश्षया समत्वात्‌ 1 
यत्र॒ पूनज्ातिगुणक्रियपेश्षया 
पृथद्क्रिया तत्रासमर्थखा- 
न्निषेधः प्रवतेते; यथा-मनुष्याणां 
त्रिय शुरतमः, गवां कृष्णा गोः 
सम्पन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धाचन्‌ 
शौघ्रतम इति । अथवा पश्चमी- 
समासः; तथा च मगवद्चनम्रू- 
ध्यस्मातक्षरमतीतोऽह- 
मक्षरादपि चोत्तमः] 
‹ अतोऽस्मि रोके वेदे च 


प्रथितः पुरपोत्तमः | 


( गीता १५। १८) 


पुरुषोमे उन्तमको पुरुषोत्तम कहते 
है । यहो "न निर्धारण इस ॒सूत्रके 
अनुसार पष्ठी समासका प्रतिपेध नही 
होता, क्योकि यहो किसी जानि, युण 
ओर्‌ क्रियाकी अपेक्षा न होनेसे समास- 
विधानका सामर्थ्य है [ अतएव ययो पष्ठी 
समासके प्रतिपेधका नियम नह र्ग 
सकता ] जहो जातिगुण ओर क्रियाकी 
अपेक्षासे किसीका समुदायसे पृथक्करण 
होता है वहो साम्यं न होनेसे यह 
निपेधवचन खमू होता है,जैसे-मनुष्यो- 
मे क्षत्रिय सबसे अधिक शूरवीर होता है, 
गोओमे कृष्णा गो स्वादिष्ठ दूधवाली 
होती है, यात्रियोमे दौडनेवाछा संवरसे 
तेज होता है । #अथवा यो [पुरुपोसे श्रेष्ठ 
-रेसा ]} पञमी समास समञ्चना चाहिये; 
जैसा किं मगवान्‌का वचन हैन क्षर- 
से परे ओर भक्षरसे भी उत्तम ह, 
इसचिये रोक ओर वै दमे पुरूपो्तम 
नामसे प्रसिद्ध हः ॥१द६॥ 


~>, ००~-- 


[> 9७ 


£ [क [१ 
सेः शेः शिवः खाणु्रैतादिर्निधिरब्ययः । 
सम्भवो मावनो मत्तौ प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥१७॥ 





ॐ दन वाक्यों सत्रियजाति, कष्ण गुण तथा दौडना क्रियाकते द्वारा कमश. 


मजुप्य, गौ जोर यात्री समुदायसे व्यक्ति-चिशेषी षथनता वतखायी यी है । सक्थि 
यष्टा षष्टी समास नदी हौ सकता । परन्तु पुरूषोत्तम शब्दे यह वात नही है । 


७८ विष्णुसहस्रनाम 
6 द „दा = ८ १/1 व + १ - 9 == „9 वा ५. 


२५५ सर्वः, २६ शार्व;,२७ शिवः,२८ स्थाणुः, २९ भूतादिः, २० निधिः अव्ययः 
३१ सम्भवः, ३२ भावनः, ३३ भर्ता, ३४ प्रभवः, ३५ प्रः, ३६ इश्वरः ॥ 


(असतश्च सतश्चैव | “असत्‌ भौर सत्‌ सथकी उत्पत्ति, 
सर्वस्य प्रभवाप्ययात्‌ । स्थिति ओर प्रख्यका स्थान होने तथा 
सवैस्य सवदा ज्ञाना- सर्वदा खथकौ जाननेके कारण इसे 


स्वैमेन प्रचक्षते ॥' सवं कते हैः भगवान्‌ व्यासके इस 
इति भगवद्वयासवचनात्‌ सर्वः । | वचनालुसार भगवान्‌ सवं है । 
शृणाति संहारसमये संहरति | समस्त प्रजाको शीर्णं करते अर्थात्‌ 


॥ ९ , | प्रख्य कामे संहार करते या कराते 
¦ ग्रजाएइति शवः | | ~ ५ 
संहारयति सकराः श्रजाइति शवः। है इसच्यि शवं है । 
निसैयुण्यतया श्ुदधस्वात्‌ शिवः | तीनो गुणोंसे रहित होनेके कारण 
त रह्मा स दिवः (कै ० ८) | ज॒द्र दानेसे शिच है। ह जहम हे वह 
4 शिव हैः इस प्रकार अभेद बतखानेके 
इत्यभेदोपदेशाच्छिवादिनामभि्ै- कारण रिव आदि नामोसे भी हरिहीकी 


न~ म 


रिरेव स्तयते । स्तुति की जाती है । 
सिरसाद्‌ स्थाणुः । सिर हयोनेके कारण स्थाणु है| 
भूतानामादिकारणत्वादू मूतादिः।| भू्तोके आदिकारण हनेसे 
भूतादि है । 


प्ररयकाकेऽसिन्स् निधीयत इति | प्रख्यकाठमे सव प्राणी इन्दीमे 
८ खित होते है, इसल्यि निधि है। 
निधिः । "कमेण्यधिकरणे चः ( पा० | (कर्मण्यधिकरणे च, इस सुने शलु- 


सू० ३।३।९३ ) इति किप्रत्ययः । | सार यदो किम्र्यय इभा है । उस 
१ निधि शब्दको ही [ अन्ययरूप विरोषण- 
स॒ एव निधिर्विशेष्यते--अन्ययः | से ] विशिष्ट करते है वह अव्यय 


अविनरवरो निधिरित्यथः। अर्थात्‌ अविनाशी निषि है । 


ष 


शाङ्करभाष्य ७६ 
य य = 


कहि 


सखेच्छया समीचीनं भषन- | अपनी इच्छसे भी प्रकार उत्पन्न 
मस्येति सम्भवः शधर्मसंस्थापनार्थाय | होते है, इसख्यि खम्मव है । भगवान्‌के 
सम्भवामि युगे युगे (गीता । ८) ये वचन भी है- शै धर्म॑की स्थापना 


इति भगवदह चनात्‌ । करनेकै चिये युग-युगमे उत्पन्न 
अय दुष्टविनाशाय होता ह तथा शभ दुष्टोका नाश करनेके 


साधूनां रक्षणाय च । 
स्वेच्छया सम्भवाम्येवं | चयि ओर साधुभओकी रक्चाके खये 


गैदुःखविवलिंतः | । इसी भ्रकार अपनी इच्छासे गमं- 
इति च | दुःखके चिना ही उत्पन्न हता हू" 


के योव 
समस्त भोक्ताञं म उत्पन्न 


करते है, इसल्ि भावन है | 'फरुमत 
उपपत्तेः, [ ब्रह्मसूत्रके ] इस सूत्रम 
मगवान्‌के सर्वफठदातृत्वका प्रतिपादन 


सर्वेषां मोक्तृणां फरानि भावयतीति 
मावनः सवैफलदातृस्वम्‌ “फलमत 
उपपत्ते? (व्र° मू० ३।२।३८) 








इत्यत्र प्रतिपादितम्‌ । किया गया है | 
भ्रपश्चस्याधिष्ठानत्वेन भरणात्‌ अधिषठानखूपसे प्रपञ्चका भरण 
भती | । करनेके कारण भर्ता है | 


कर्मेण महाभूतानि अस्माज्ञा- | समस्त ममू मलौ प्रकार उन्हीसे 


~ | उत्पन्न होते है इसच्यि वे प्रभव है | 
यन्त म्रभवः - 
इति भङृटो भवो । अथवा उनका भव यानी जन्स प्रकृष्ट 


जन्मास्येति वा । (दिव्य ) है, इसि वे प्रभव है | 
सवी क्रियासु सामथ्याति- | समस्त क्रियाओमे उनकी सामर्थ्य 
सयात्‌ प्रभुः । । की अधिकता होनेके कारणवे प्रु है | 
निरपाधिकमेशव्यमस्थेति ईरः | भगवानका रेर्य उपाधिरहित है, 
“एष सवैशवर ' (माण्डु° ६) इति | अत वे दैश्वरदै; जैसा कि श्रुति भी 


श्तेः ॥ १५७ कहती है यद सर्वेश्वर" है ॥१७॥ 
(~ 
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सखयम्भः शम्भुरादित्यः पुष्करा्ञो महाखनः । 
अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरत्तमः ॥१८॥ 

३७ स्वयम्भू" , ३८ जम्मुः, ३९ आदित्यः, ४० पुष्कराक्षः, १ महास्वनः । 


४२ अनादिनिधन., ४३२ धाता, 

स्रयमेव भवतीति स्वयम्भूः स 
एव स्वयमुद्धमो' (मनु ° १।७) इति 
मानवं वचनम्‌ । सर्वेषायुपरि मवति 
स्वयं भवतीति वा स्वयम्भूः । येषा- 
युपरि भवति यश्वोपरि भवति तदु- 
भयात्मना खयमेव भवतीति वा 
परिभूः स्वयम्भूः" (३० उ० ८) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । अथवा खयम्भूः 
परमेश्वरः खयमेव खतन्त्रो भवति 
न परतन्त्रः, "परान्चि खानि व्यतृणत्‌. 
खयम्भूः (क० उ०२।४।१) 
इति मन्त्रवणात्‌ । 

शं सुखं भक्तानां भावयतीति 
राम्भुः | 

आदित्यमण्डलान्तःखो 


हिर. | 


४४ विधाता, ४५ धातुरुत्तम. ॥ 

खयं ही होते है इसल्यि स्वयम्मू 
है; मनुजीने कहा है किं श्वी स्वयं 
उत्पन्न इ! अथवा सत्रवे 
उपर हैया स्वयं होते है इसव्ि 
स्वयम्भू है | जिनके ऊपर होतेहैया 
जो ऊपर होते है-इन दोनो ख्पसे 
खयं ही प्रकट होते है, इसय्यि 
खयम्मू है; जैसा कि यह मन््रवणं है- 
सव ओर होनेवाङा, खयं 
दोनेवाखा दैः अथवा खयस्भू 
(परमात्मा) ने इन्दरियोको विमुख 
बनाकर उन्हं नष्ट कर दिया 
इस समन्त्रवणके अनुसार खयम्भू 
परमात्मा खयम्‌ अर्थात्‌ खतन्त्र होते 
है, परतन्त्र नही । 

मक्तोके लिये सुखकी मावना-- 
उत्पत्ति करते है इसल्यि शम्भु है । 

आदित्यमण्डख्मे शित हिरण्मय 


ण्मय! पुरूषः आदित्यः दादादि- | परुपका नाम्‌ आदित्य है । अथवा 
त्येषु विष्णुर्वा “आदित्यानामहं विष्णुः | 'आदित्योमरे मै विष्णु हः इस भगव~ 
(गीता १० ।२१ ) इत्युक्तेः । । दुक्तिसे द्वादशा^आदित्योमे विष्णु नामक 

% इादश्न आदिष्योके नासये है-शक. जयंमा, घाता, स्वष्टा, पृषो, विव- 
स्वान्‌, सविता, मित्र, वरण, अश्मान, भग श्रौर विष्ण । 


शाङ्रभाष्य - ८१ 
(न य न 
अदितेरखण्डिताया म्या अयं पत्ति- | आदित्यको आदित्य कहा गया है । 


। , , > , | अथवा ध्य अदिति ई, “विष्णु-पलली 
रिति वा श्वं बा अदितिः" “मी देवी | मगवती पृथिवीको, इस श्रुतिके अलुसार 


विष्णुपत्नी इति श्तेः ! यथादित्य | मगवान्‌ विष्णु अदिति अरान्‌ अखण्डिता 


नके ~ ~ _ | प्रथिवीके पति है इसख्यि आदित्य है| 
एक एवनेकेष जरमाजनेषु अनेक- | अथवा, लैसे एक ही आदित्य अनेक 


वत्प्रतिमासते, एवमनेकेषु शरीरेषु | जल्पात्रोमे प्रतितरिम्बित होकर अनेक- 


पतात्मनिदवलहि ति सा प्रतीत होता है वैसे ही एक दयी आत्मा 
एक एवात्मानकनत्मप्तमासतत इति | अनेक शरीरोमे अनेक-सा जान पडता 


आदिलयसाधरम्यादा आदित्यः । | है । इस प्रकार आदित्यकौ समताके 
कारण आदित्य है | 


पष्करेणोपमिते अधिणी यस्येति | जिनके नेत्र पुष्कर (कमठ) कौ 
पुष्कराक्षः । उपमावाे है वे मगवान्‌ पुष्कराक्ष है | 

महानाजतः स्वनो नादो षा | भगवान्‌का वेदरूप अति महान्‌ 
शरुविलक्षणो यस्य स॒ महास्वनः | खर या घोप होनेके कारण वे महास्वन 
'सनूमहत्‌, (पा० सू० २।१। | है, जैसा कि श्रुति कहती है स 
६१ ) इत्यादिना समासे कृते | मदामूतके ऋग्वेद ओर यजर्ेद श्वास 
। अन्महतः समानाधिकरणजातीययोः प्रष्वास है "सनूमहत्‌ः इत्यादि सूत्र- 
(पा० सू० ६।२। ४६) इत्यात्वम्‌ | से समास करनेपर "आन्महतः समाना- 
(अस्य महतो भूतस्य निः्सितमेत- । धिकरणजातीययोः इस नियमने 


छवेदो यजुरवेदः (० उ० २।४।१०) ¦ अनुसार महत्के तकारको आ आदेय 
इति श्तेः । | इञ है । 

आदिजैन्म; निधनं चिनाश्चः; | जिनके आदि--जन्म ओर निधन- 
तदद्य यस्य न्‌ धिद्यते सः अनादि- | विनाश ये दोनो नहीं है वे भगवान्‌ 
निधनः | अनादिनिचन है | 

अनन्तादिरूपेण चिव षिभतींति | अनन्त(शेपनाग)भादिके रूपसे विदव- 
धाता । को धारण करते है, इसव्यि धाता है | 
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कर्मणां तरफरानां च कतौ 
विधाता । 
अनन्तादीनामपि धारकत्वाद्ि- 


शेषेण दधातीति चा षातुरु्तम 
इति नाकं सविक्षेषणं सामाना- 


धिररण्येनः सर्वधातुभ्यः पथिव्या- 


दिभ्य उस्दरष्टश्चिद्धातुरित्यथेः धातु- 
निरिशेर्त्छृष्ट इति वा वैयधि- 
करण्येन । 


नामदरयं वा; कार्यकारणग्रपथ्व- 


धारणाचिदेव धातुः । उत्तमः 
सर्वेषाञ्चुद्तानामतिश्षयेनोदतत्वा- 
दुत्तमः ॥ १८ ॥ 


विष्णुसहस्रनाम | 
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कमं ओर उसके फलोकी रचना 
करते है, इसस्ि विधाता है । 


अनन्तादिकोको भी धारण करते है, 
अथवा विरोषरूपसे सबको धारण 
करते है, इसख्यि धातुरुत्तम है । यह 
समानाधिकरणरूपसे विंशोषणसहित 
एक नाम है । तात्पर्यं यहदहैकि 
चिद्धातु प्रथिवी आदि समस्त धतुओं- 
(धारण करनेवाखो) से श्रेष्ठ है अथवा 
धाता-त्रह्मासे भी श्रेष्ठ है इस प्रकार 
व्यधिकरणरूपसे विरोषणसहित एक 
नाम है| 


अथवा दो नाम सम््चे जार्यै तो 
कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपञ्चको 
धारण करनेके कारण चेतनको हयी धातु 
कहा है ओर वह समस्त उत्कृष्ट पदार्थोमि 
अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण (उत्तम 
है [ रसा अथं करना चाहिये ] ॥१८॥ 


[001 ~ ~ 


अभ्रमेयो 


हषीकेराः 


पद्मनामोऽमरपसुः । 


विश्वकमां मनुस्त्वष्टा खविष्ठः खविरो श्रुवः ॥१९॥ 


98 अप्रमेयः, ४७ हृषीकेशाः, ४८ पद्मनामः, ४९, अमसप्रभुः । 
५० विर्वकमौ, ५१ मनुः, ५२ त्वष्टा, ५३ स्थविष्ठः, ५४ खविरः धरुवः ॥ 


शर्दादिरहितत्वान्न प्रत्यक्ष- 
नाप्यनुमान निष्यः) | प्रतयकषग्रमाणके विषय नही है व्याप 


गम्यः - 


शब्दादिरहित होनेके कारण भगवान्‌ 


शाङ्कस्माष्य 
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वा ~ 


तद्वाप्लिङ्गामाबाद्‌। नाप्युपमान- 


सिद्धःनिभागलयेनं र 


नाप्यर्थापततिग्राह्यः, तद्विनालुपपय- 
मानखासम्भवात्‌ । नाप्यमाव 
गोचरो भावसेन सम्मतत्वात्‌। 
अभावसाक्षित्वाच न पृषटप्रमाणख। 
नापि ज्ासप्रमाणवेः प्रमाणजन्या- 


तिश्चयामावाव्‌। ययेवं श्ञाख्चयोनि- 
त्वै फथम्‌ १ उच्यते-प्माणादि- 


साशषिस्वेन प्रकालस्वरूपयय प्रमाणा- 
विषयत्वेऽपि  अध्यस्तातदरूप- 


निवतेकस्वेन शाखभ्रमाणकत्वमिति 


अप्रमेयः साकिरूपत्वाहा । 


हषीकाणीन्दियाणि; तेषामीक्ञः 
शषे्नन्गरूपभार्‌ । यदा, इन्द्रियाणि 
यस्थ चशे चतेन्ते स परमातमा 
हृषीकेशः यस्य वा दूर्यरूयख 
चन्द्ररूयस्य च जगसपरीतिकरा हृष्टाः 
केशा रहमयः स = 












ठिद्नका अमाव होनेसे अनुमानके भी 
विषय नदी है, भागरहित होनेसे 
सदृशताका अभाव होनेके कारण वे 
उपमानसे भी सिद्ध नदीं हो सकते, 
भगवान्‌के तिना कोई अनुपपदयमान 
नहीं है इसख्यि वे अर्थापत्ति 
प्रमाणके मी विपय नहीं है ओर्‌ भावदूप 
माने जानेसे तथा अभावके भी साक्षी 
होनेसे अमाव नामक च्ठे प्रमाणसे 
भी नर्हीं जाने जा सकते । तथा 
प्रमाणजन्य अतिशयका अभाव होनेके 
कारण वे शाखर-प्रमाणसे मी जानने 
योग्य नही है | यदि रेसी ब्रातदहै 
तो उनमे शास्रयोनित्व क्यो वतटाया 
गया है ° [ एसी शङ्का होनेपर ] कहते 
है-प्रमाणादिके भी स्वी दोनेके 
कारण प्रकाशस्वरूप भगवान्‌ ग्रमाणके 
विपय न होनेपर्‌ भी अध्यस्त जगतका 
अनात्मरूपसे बाध कर देनेसे शाख्- 
प्रमाणित हैँ । इसख्यि, अथवा साक्षी 
होनेके कारण वे अप्रमेय है । 

हपीक इन्द्रियोको कहते है, क्षेनज्ञ- 
खूप उनका स्वामी अथवा इन्दियौःजिसके 
अधीन हैँ वह परमात्मा हषीके है । 
या जिस सूर्यं अथवा चन्द्रमारूप 
भगवानके संसारको प्रफुछित करने- 
चाड किरणस्स्‌ केश हृष्ट अर्थात्‌ खिे 
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ईरिकिरा. पुरस्तात्‌" इति श्रुतेः । 


इए दै वे हृषीकेश है; जैसा करि 


पृषोदरादित्वास्छाधुत्वम्‌ । यथोक्तं | श्रुति कहती दै--“दू्की किरणे 


मोक्षधरमे- 
“सूर्याचन्द्रमसौ स- 
दंट्यभिः केरासं्ञितैः । 
बोधयन्‌ स्वापयंशचैव 
 जगटुत्तिष्ठते प्रथक्‌ ॥ 
'्बोधनात्स्वापनाचचैव 
जगतो हर्षणं भवेत्‌ | 
अग्नीषोमञृतैरेवं 


कर्भमिः पाण्डुनन्दन । 
हृषीकेशो महेरानो 
वरदो लोकभावनः ॥ 
(महा० शान्ति० ३४२ । ६६-६७) 


इति । 
सर्वजगत्कारणं पद्मं नाभौ 
यस्य स॒ पद्मनाभः, “अजस्य नामावध्ये- 


कम्पितम्‌ इति श्चुतः । पषोदरादि- 
त्वात्साधुत्वमर्‌ । 


अमराणां प्रथु अमस्रयुः । 


विश्वं कसे क्रिया यस्य स॒ विदवकमा 


क्रियत इति जगस्कमं विश्वं 


। रधुन 


€$ | > द॑ 


आगेकी ओर हरिके केश है ॥ [द्टकेरा- 
के स्थानमे ] हृषीकेशः शब्द प्रपोदरादि- 
गणये होनेके कारण सिद्ध होता है; 
जैसा मोक्षधर्मे कहा है-सूर्थ र 
चन्द्रमा अपनी केश नामकी किरणीसि 


| संसारको जगाते ओर खुराते इः 


उससे अङगं उदित होते है। उनकी 
जगाने ओर खुरनेसे संसारको हषं 
होता &ै। हे पाण्डुनन्दन ! इस भकारः 
अश्चि ओर चन्द्रमाके करिये इए कमंकि 
करनेसे रोक-भावन वरदायक 
महेश्वर हपीकेशः काति दे ¢ 


जिसको नाभिमे जगतका कारण- 
रूप पद्म शित है वे भगवान्‌ पद्मनाभ 
हे । श्रुति कहती है--अजकी नाभिषे 
एक (पद्य) अर्पित है! परषोदरादिगणमे 
होनेके कारण [ पश्नाभिके स्थानम ] 
पदमनाम दाब्द सिद्ध होता है । 

अमरो ( देवताओं) के प्रथु होनेसे 
अमरप्रसु हे | 


विद्व (सव ) जिसका कर्म अर्थात्‌ 
त्रिया है उसे विश्वकर्मां कहते हे । 
्रिकणक विषय चट स्य, फ्य 


शाङ्करभाष्य 


य्‌ 


ए 3 3 


यस्येति चा, विचित्रनिरमाणशक्ति- 


मस्वाद्वा विश्वकमौ;ः त्वर 


सादरश्यादा । 


` मननाद्‌ मतुः 1 (नान्योऽतोऽसि 
मन्ता (छ्रृ° उ० ३।७।२२ ) इति 
शुतेः। मन्तो वा प्रजापतिवौ मनुः! 


 संहारषमये सर्वभूततनुरण- 
त्वात्‌ त्वष्ट त्वकषतेखनक्ररणार्थात्‌ 
तृचप्रत्ययः । - 

अतिक्षयेन स्थूलः खविष्ठः । 

पुराणः खविरः लकं द्यस्य 
स्थविरस्य नामः इति बहचाः; वयो- 
वचनो वा सिरत्वाद्‌ श्रवः स्विरो 


छन इत्येकमिदं नाम सविशेषणम्‌ 
॥१९] 


कर्म है ] बह विश्वरूप कर्म जिनका दै 
उन्हे विश्वकमी कहते है । अथवा विचित्र 
निर्माणराक्तिसे युक्त होनेके कारण भगवान्‌ 
विश्वकमी है । अथवा त्वष्टाकेभ समान होने- 
के कारणं मगवान्‌का नाम विदवकर्मा है । 


मनन करनेके कारण मह है;जैसा 
किं श्रति कहती है-श्रस्तसे पथक्‌ 
कोर ओर मनन करनेवारा नहीं हैः 
अथवा मन्त्र या प्रजापतिरूपसे भगवान्‌. 
कानाममसुदहै। 

संहारके समय समस्त प्राणियोको 
तनु (क्नीण) करनेके कारण वे च्वष्ठा 
है । यहो तनूकरेण अर्थवाे त्क्ष 
धातुसे तृच्‌ प्रत्यय इ है | ` 


अतिराय स्थूक होनेसे स्थविष्ठ है । 


पुरानेका नाम स्यविर्‌ है । बहदृच 
कहते है स स्थविरका एक नाम है 
अथवा आयुवाचक स्थविरे (इद्धावस्था ) 
से तात्पर्य है । धिर ॒होनेकै कारण 
ध्रव है । इस प्रकार यह श्थविर भ्रव 
विदोषणयुक्त एक नाम है |॥१९॥ 


~-*0 "69९०० 


` - अग्राह्यः ाश्वतः कृष्णो रोषिताक्ञः प्रतर्दनः । 


भमूतान्ञिककुन्धाम 


कशा ररभयः सं हुषकिर्योर दै 


पवित्रं 
2 
{नि~ [यार्न 


चङ्लस्प्रसर्‌ ॥२०॥ 


=+ ~ ~ ~~~ 
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विष्णसहस्ननाम 


0 2 2 द र = ~ 4 1 1 -- - २.।  -< ५. ह - ५. च 
५५ अग्राह्यः, ५६ शाश्वतः, ५७ कृष्णः, ५८ छोहिताक्ष', ५९ प्रतद॑नः । 


६० प्रमूतः, ६१ त्रिककुन्धाम, ६२ पवित्रम्‌, ६२ मल्लं परम्‌ ॥ 


करमन्दरियैनं गृह्यते इति अग्राह्यः 
भयतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा 


सह (तै उ०२।९) इति 
श्रुतेः । 


सवत्‌ सर्वेषु कालेषु भवतीति 
रावतः, शचाद्वतं शिवमच्युतम्‌ 
(ना० उ० १३।१) इति श्रुतेः 


“कृषिभूवाचकः शाब्दो 
णश्च निदेतिवाचकः । 
पिष्णुसतद्धावयोगान्च 
करष्णो भवति शादईवतः ॥' 
( महा ० उद्योग० ७०।९ ) 
इति व्यासवचनात्‌ सचिदानन्दा- 
त्मकः कष्णः। 
कृष्णवणोत्मकत्वाद्रा कृष्णः । 
(कृषामि पृथिवीं पार्थ 
मूत्वा काष्णायसो हरः | 
कृष्णो वर्णश्च मे यस्मा- 
त्स्मात्कृष्णोऽहमर्जुन ॥! 


इति महाभारते । (शान्ति ३४२।७९) 


लोदिते अक्षिणी यस्येति रोदि- 
वाक्षु; 'असादृषमो रोहिताक्षः' इति 


श्तेः 1 


“जिसे प्राप्त म करके मनसहित 
वाणी रौर आती है इस श्रुतिके 


अनुसार कर्मन्दियोसे रहण नही किये 
जा सकते, इस कारण भगवान्‌ अग्राह्य है । 


जो शाश्वत्‌ अर्थात्‌ सब काठमे 
हो उसे शाश्वत कहते हैँ । श्रुति कहती 
है शाश्वत शिव ओर अच्युत है 

छृष्‌" शब्द्‌ सप्ताका वाचक है । 
ओर "णः आनन्द्का । श्रीविष्णु ये 
दोनों भाव टै, इसलिये घे सर्वदा ङूष्ण 
कहलाते है इस व्यासजीके वाक्यानुसार 
सचचिदानन्दस्वरूप भगवान्‌ ही ष्ण है। 


अथवा कृष्णवर्ण होनेसे कृष्ण है ] 
महामारतमे कहा है-हे पाथं ! मै 
कारे रोहैका इल हौकर पृथिवीको 
जोतता ह, तथा मेरा वर्णं रृष्ण है 
सखये हे अज्ञंन ! मै ₹ष्ण ह 

जिनके छोहित (खारू) नेत्र हँ वे 


मगवान्‌ छोिताक्ष कहलाते है । श्रुति 
कहती हि-+वह श्रेष्ठ खार ओखी- 


। बाखा है 


शाङ्करभाष्य ८७ 

त, ~ तः - प १५ 
प्ररे भूतानि प्रतर्दयति हिन- | प्रख्यकारुमे प्राणियोकौ तर्दना 
स्तीति प्रतदेनः | अर्थात्‌ हिंसा करते है इसल्यि भगवान्‌ 

तशयादिगते प्रतर्दन है । 
जञान्वयाप्दयुणः सम्पन्नः | ज्ञान, देश्य आदि गुणोते सम्पन 
भूतः ।. „ , | होनेसे भगवान्‌ परभूत है । 
ष्वाधोमभ्यभेदेन तिसृणां ऊपर, नीचे ओर मध्य-मेदवारी 
कङुमामपि धामेति त्रिककुब्धाम | तीनो कङ्को (-दिाओ) के धाम 
इस्येकमिदं ( आश्रय ) दै, इसच्यि भगवान्‌ 
इत्येकमिदं नाम । 


४ ४ निकङ्कन्धाम है । यह एक नाम है। 
येन पुनाति यो वा पुनाति | जिसके द्वारा पित्र निया जाय 


ऋषिदेषता चा तत्‌ पवित्रम्‌ “वः | अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि या 
संजञायाम्‌' (षा० सू ३।२। १८५) | देवताका नाम पविच है ! यों “पुवः 
“कर्तरि चर्षिदेवतयोः" (पा० सू ३। संज्ञायाम्‌ कर्तरि चर्षिदेवतयोः इन 
२। १८६) इति मगवत्पाणिनि- , पाणिनि-सूत्रोके अनुसार पू धातुसे अ 


स्मरणात्‌ इत्रप्रत्ययः । प्रत्यय इजा है । 
(अद्मानि निरा | ज्ञो स्मरणमाजसे पुरुषोके 
तनोति श्युभसन्ततिम्‌ । | अशु्मोको दूर करदेता है ओर शुभो- 
स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां का विस्तार करता है उख ब्रह्मको 
ब्रह्म तन्मद्ङं विदुः || | [ ्ञानीजन ] मंगर समभते है 


इति श्रीविष्णुपुराणवचनात्‌ | शरीविष्णुपुराणके इस वचनके अनुसार 
कर्याणसरूपतादया मङ्गलम्‌ । परं | कल्याणरूप होनेसे भगवान्‌का नाम 
सर्वभूतेभ्यः उत्कटे ॑अह्म॒। | मगठ है । समल भूति उत्तम होनेके 
मङ्गलं॑परम्‌ इत्येकमिदं नाम | कारण बरहम पर है| इस प्रकार मङ्कं 
सविरेषणम्‌ ॥२०॥ | परम्‌ यह विरोषणयुक्त एक नाम है । 
इंशानः भ्ाणदः भाणो उट >; सज्पतिः । 
दिरण्यगर्मो भूगर्भो --धवो मधसदनः ॥२ १॥ 


<€ 


विष्णुसहस्रनाम 


[9 १. ~ १ र 1 1 
६४ ईदानः, ६५५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ उ्ये्ठः, ६८ श्रेष्ठः, ६९ प्रजापतिः । 


९७९ हिरण्यगमः, ७१ मूगर्मः, ७२९ माधव.) ७२ 


सर्वभूतनियन्दत्वात्‌ ईनः । 


ग्राणाच्‌ ददाति वेष्टयतीति वा 
प्राणदः भको द्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌” 
(तै० उ०२।७) इति श्चुतः । यदा, 
प्राणान्‌ कारामना दति खण्डय- 


तीति प्राणदः, प्राणान्दीपयति 

शोधयतीति बा, प्राणान्‌ ददाति 

छनात्तीति वा प्राणदः । 
्राणितीत्ति प्राणः 


प्रमाटमा का, श्राणस्य प्राणम्‌, (च 


शषेत्रज्ञः 


उ०४।४। १८ ,) इति तेः 


युख्यप्राणो वा । 


बृद्धतमो ग्यष्ठः श्य च (पा०्सू 
५।३। ६१) इत्यधिकारे “इद्धस्य च 
(पा० सू०५।३।६२ ) इति बद्ध 
शब्दस्य ज्यादेशबिधानात्‌ । 


मधुसूदनः ॥ 


सर्वभूतोके नियन्ता होनेके कारण 
भगवान्‌ ईशान है | 

प्राणोको देते अथवा चेष्टा कराते 
है, इसचियि प्राणद है । श्रुति कहती है- 
¶ यदि ईश्वर न हो तो ] कौन अपान- 
क्रिया करावे ओर कौन प्राणक्रिया 
करावे ? अथवा काठ्ूपसे प्राणोको 
दङ्ति अर्थात्‌ खण्डित करते इसच्ि 
प्राणद है | अथवा प्राणोको दीप्तया 
शुद्ध करते दै अथवा उन्दे उच्छिन ' 
अर्थात्‌ नष्ट करते है इसघिये प्राणद है । 


“जो प्राणन करे अर्थात्‌ वास- 
प्रवास ठे उसक्रा नाम भ्राण दहै, इस 
व्युत्पत्तिसे क्षत्रज्ञ या. परमातमाका 
नाम प्राण है] इस विषयमे वह 
प्राणका मी प्राण है'-यह श्रुतिप्रमाण 
है, अथवा यहाँ सुख्य॒प्राणहीको 
प्राण कहा है । 


अधिक वबृद्धको ज्येष्ठ कहते है, 
क्योकि य च › इस सूत्रके अधिकारमे 
पठित श्रद्धस्य च इस पाणिनिसूत्रके 
अनुकार दद्र शब्दको ज्य आदेश 
किया गया है । 


# 


शङ्करभाष्य 
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रा दा हा वा स 


प्रशखतभः श्रेष्ठः "प्रशस्यस्य भ्रः, 


(पा० सु०५।२1 ६०) इति 
श्रदेचबिधानात्‌ । राणो वाव 
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च ( छ० उ० ५।१) 
१) इति श्रतेः अुख्यप्राणोःवा, 
श्रेष्ठश्च, ( ब्र०्सू०य२] ४८) 
इत्यधिकरणसिद्धत्वात्‌। सर्वकारण- 
त्वाया उषः, सवातिश्षयत्वादया 
अष्ठः। 

ईश्वरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः 
प्रजापतिः । 


दिरण्म॑ाण्डान्तबितवात्‌ हिरण्य 


भ 


गमे रह्मा िरिञ्िः तदात्मा, | 


गमैः समवर्तताग्रे ८ ऋ० सं० १०। 
१२१।१) इतिश्रुतेः! ` 
भूगेमे यस्य स मूगर्भः । 


मायाः7जयः धवः पातः माधवः 
मधुविचाववोष्यत्वाद्वा माधवः । 
, भमोनाद्धयानाच योगाच 


विद्धि भारत माधवम्‌ + 
( महा० उद्योग० ७०। ४) 
इति व्यासवचनाद्ा माघवः 1 


| विद्याद्यारा जानने 


सचसे अधिक प्रदांसनीयका नाम 
ष्ठ है । क्योकि बहो श्रशस्यस्य श्च? 
इस सूत्रसे प्रशस्यको श्र आदेश इभ 
है । अथवा श्राण दही ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ 
है इस श्रुतिके अनुसार सुख्य प्राण 
ही [जयेष्ठ ओरं श्रेष्ठ] है । क्योकि शरेयः 
इस ब्रह्मसूत्रके अधिकरणमे यह वात 
सिद्ध की गयी है । अथवा सबका कारण 
होनेसे परमात्माका नाम उ्येष्ठ तथा सरसे 
बढा-चढा होनेके कारण श्रेष्ठ है । 


 श$शवररूपसे सव प्रजाओके पति है, 
इसस्यि प्रजापति है । 


ब्रह्माण्डरूप हिरण्मय अण्डेक भीतर 
व्याप्त होनेके कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
हिरण्यगमं है उनके अल्मस्वरूप होनेसे 
भगवान्‌ दहिरण्यगमं है; क्योकि श्रुति 
कहती है “पदे हिरप्यगभं दी था # 

पृथिवी जिनके गर्भम सित दहैवे 
भगवान्‌ भृगम है । 

मा अर्थात्‌ उ्मीके धव यानी पति 
होनेसे भगवान्‌ माघव हैँ | अथवा 
( बृहदारण्यक श्रुतिमे कही गयौ ] मघु- 
योग्य होनेकै 
कारण साधव हैँ । अथवा हे भारत ! 
मोन, ध्यान ओर योगसे तू भगवान्‌ 
माधवका साक्षात्कार करः इस व्यास 


। जीके कथनानुसार भगवान्‌ माध्रव है | 
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मधुना मानमसुरं खदितवान्‌ इति | मगवानूने मधु नामक दैत्यको मारा 


मघुसूदनः। था इसच्यि वे मधुसूदन है । महाभारते 
'कर्णमिश्रोद्रवं चापि पुरषो 
मधुनाममहाघुरम्‌ | | कष है-श्रीपुरुषोक्तमने ब्रह्माजीको 
ब्रह्मणोऽपचितिं कुर्वन्‌ आद्र देते हण कानकै मैरसे उत्पन्न 
जधान (4 
प्स्व ताव ५ + ४ इः मधु नामक दैत्यको मासाथा!ह 
देवदानवमानवाः । | तात ¡ उसके वधके कारण ही देवता, 


मधुसूदन इत्याह 
षयश्च जनार्दनम्‌ |! 


इति महाभारते ॥ २१॥ 
ननन 2 


ईेरवरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः कमः | 

अनुत्तमो दुराधषैः तज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥२२॥ 
७४ ईरः, ७५ विक्रमी, ७६ धन्धी, ७७ मेधावी, ७८ विक्रम., ७९ क्रमः। 
८० अनुत्तम, ८१ दुराधर्षः, ८२ कृतज्ञः, ८२ कृतिः, ८४ आत्मवान्‌ ॥ 


दानव, मच्ष्य ओर ऋषियोने श्री- 
जनादनको "मधुसूदन" कहा ॥२१॥ 


सरवशचक्तिमत्तया ईवरः । सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे ईश्वर है । 
विक्रमः श्यै, तद्योगाद्‌ विक्रमी । | विक्रम शूरवीरताको कहते है, उससे 
युक्त होनेके कारण विक्रमी है | 


धनुरस्यास्तीति धन्वी ब्रीद्यादित्वा- मगवानके पास धनुष है इसच्यि वे 
धन्वी है । धुष्‌ शब्द त्रीद्यादिगणमे 
¦ होनेके कारण [श्ीद्यादिभ्यश्चः (पा० 
(गीता १०। ३१) इति भगव- | स्‌० ५।२। ११६) इस सूत्रके 
नियमादुसार ] उससे इनिप्रव्यय इअ 
है । श्रीमगवान्‌का मी वचन है- 
शखधारियोमे सै रामह। 


दिनिग्रत्यथः | "रामः शचश्रतामहम्‌ 


चनात्‌ । 
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मेषा बहुगरन्थधारणसामध्यंम्‌+सा 
यस्यास्ति स मेधावी । (अस्मायामेधास्र- 
जो विनिः, (पा० सूु०५।२। १२१) 
इति पाणिनिवचनाद्िनिप्रल्ययः । 
विचक्रमे जगद्धि तेन विक्रमः, 
विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्या । 


मणात्‌, क्रमहेतुत्वाहा कमः, 
क्रन्ते विष्णुम्‌) (मनु० १२ । १२१) 
इति मञुवचनात्‌ । 


अविद्यमान उत्तमो यस्मात्सः 
असुत्तमः । ्यस्मत्परं नापरमस्ति 
किंश्चित्‌! इति शरुतेः,(ना०उ० १२।३) 
"न त्वत्स॒मोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यः, 
( गीत ११ । ४३ ) इति स्प्रतेथ । 


देत्यादिमि्षीयेतं न शक्यत 


¢ 


इति दुराधषैः । 


माणिनां पुण्यापुण्यात्मद कम 


जिसमे मेधा अर्थात्‌ बहुत-से ग्रन्थो- 
को वारण करनेका साम्यं हो उसे 
मेघावी कहते है । यहो “असराया- 
मेधाखजो विनिः इस पाणिनिके 
वचनानुसार मेधा शब्दसे विनिग्रत्यय 
हुआ है । 


भगवान्‌ जगत्‌ यानी संसारको खघ 
गये ये इसख्ियि वे विक्रम है । अथवा 
बि अर्थात्‌ गरुड पश्चीद्रारा गमन करनेसे 
विक्रम है । 

क्रमण करने ( छोधने, दौडने ) 
या क्रम ८ विस्तार ) के कारण होनेसे 
विष्णुका नाम क्रम है । मनुजीका भी 
वचन है-चवैरकी गतिम विष्णुकी 
भावना करे ॥ 

जिससे उत्तम कोई ओर नदो 
उसे अञुत्तम कहते है । श्रुति कहती 
है-"जिससे श्रेष्ठ ओर कोई नीं है 
तथा स्मृति ( गीता) का भी वचन है- 
तुम्हारे समान ही दूसरा कोर नहीं 
है फिर अधिक तो होगा दी क्हौसे ९ 

जो दैत्यादिकोसे दबाये नही जा 
सकते वे मगवान्‌ दुराधर्षं कहरते है| 

प्राणि्योके किये इए पुण्य-पापरूप 
कर्मोको जानते है इसथ्यि तज्ञ है । 


छृतं जानातीति कतकः । पत्रपुष्पा्- । अथवा पतर-पुष्पादि थोडी-सी वस्तु 
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दपमपि प्रयच्छतां मोश्चं ददातीति | समपण करनेवारोको मी मोक्ष दे देते 
ता। है, इसच्ियि कृतज्ञ है । 

पुरुषभ्रयलः इतिः, क्रिया वा; | पुरुष-ग्रयलका या क्रियाका नाम 
6 करति है । सर्वात्मक होनेसे अथवा 
स इनके आधार होनेके कारण भगवान्‌ 
लक्ष्यते कृत्येति बा कतिः | कृति शब्दसे लक्षित होते है; इसि 

। बरे कृति है । 

खमहिमप्रतिष्टितस्वाव्‌ अआत्म- | अपनी ही महिमामे सित होनेके 
वान्‌ । भस भगवः कसमिन्प्रतिष्ठित इति | कारण आत्मवान्‌ है । श्रुति कहती 
स्वे महिन्निः ( छा० उ० ७। २४ | | है-“भगवन्‌ ! वह किंसमे प्रतिष्ठित 
१ ) इति श्तेः ॥२२॥ है ? अपनी महिमामे, ॥२२॥ 

-----न््श्न््=--- 


सुरेशः शरणं शामं॒॑विशवरेताः प्रजामवः । 
अहः संवत्सरो व्याः भत्ययः स्दशोनः ॥२३॥ 
८५ सुरेश , ८६ शरणम्‌, ८७ श्म, ८८ विश्वरेताः, ८९ प्रजाभवः । 
९० अह, ९१ संवत्सर , ९२ व्यार, ९३ प्रत्यय" ९४ सवेदनः ॥ 
सुराणां देवानामीशः छरेश सुर अर्थात्‌ देवताओके ईशा होनेसे 


वपपदो वा राधातुः शोभनदातणा- | खरेण है अथवा यहो घु-पर्वक रा धातु 
=^ देनेवारोके ईसा होनेसे 
मीशः सुरेशः । व 





भगवान्‌ सुरेश है । 
आर्तानामार्तिंहरणत्वात्‌ शरणम्‌। | दीनोका दुःख दूर करनेके कारण 
शरण है । 
॥ परमानन्दरूपत्वात्‌ रमं । परमानन्दस्वरूप ` होनेसे शमं है। 


` विश्वस्य कारणत्वात्‌ विश्वरेताः । । - विर्वके कारण होनेसे विश्वरेता है | 


\ 
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सर्वाः प्रजा यत्सकाञ्चादुद्धब- | जिनसे सम्पूणं प्रजा उत्पन्न होती 


न्ति स प्रजामवः। है वे भगवान्‌ प्रजाभव कहरते है । 
प्रकास॒रूपत्वात्‌ अहः । | प्रकादास्वरूप होनेके कारण 
' अहः है । 


य [ 


| 
कालात्मना खित्तो विष्णुः ¦ कारुस्वरूपसे खित हए विष्णु 


सवत्सर इत्युक्तः । भगवान्‌ संवत्सर कहे जति है । 
व्यालबदग्रहीतुमशक्यत्वात्‌ ¦ व्यार (सर्प) के समान ग्रहण 
व्याः | , करनेमे न आ सकनैके कारण 
व्यार है | 


प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्ययः ज्ञान, प्रतीति ्रजञाको कहते है, प्रतीति- 
रहा (६० उ० २।५।३) इति श्रुतेः । | रूप होनेके कारण प्रत्यय है । श्रुति 
॥ „ | कहती दै-श्वक्ञान ही जह्य है ॥ 

सराण दशनात्मकरानि | सर्वर होनेके कारण समी जिनके 

अक्षीणि यस्य स॒ सर्वदञनः, सर्बा- | दर्खन अथच नत्र है वे मगान्‌ सर्व- 

त्मकत्यात्‌ "विरवतशचक्चु" (से ०३।३) | दर्शन है, जैसा कि श्रति कहती है- 

"विराक्षम्‌, (ना० उ० १३ । १) | "सव ओर नेन आर सस्पर्ण इन्द्रियो- 
इति श्रुतेः ॥२३॥ वाठाै॥२२॥ ` 

- ">+ ~ 


अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः । 
वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः 1२७॥ 


९अज , ९६ सर्वेश्वर, ९.७ सिद्धः, ९८ सिद्धिः, ९९ सर्वादि ) १०० अच्युत । 
१०१ श्रपाकपि, १०२ अमेयात्मा, १०६ सर्वयोगविनिःसृत. ॥ 


न जायत इति भजः, "नन जातो | जन्म नही छेते इसच्यि अज है ] 
न जनिष्यते, इति श्ुतेः। श्रुति कती है-+न उत्पन्न हा है न 
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शनन हि जातो न जायेऽह 
न जनिष्ये कदाचन | 
क्षेत्रज्ञः सवैमूतानां 
तस्मादहमजः स्मृतः| 


इति महाभारते (शन्ति° ३४२। 
७४ ) | 


सर्वेषामीश्वराणामीश्वरः सवशर, 
"एष सर्वेश्वरः, (मा० उ० ६ ) इति 
श्रुते; । 
` नित्यनिष्पन्नरूपत्वात्‌ सिद्धः । 
सर्ववस्तुषु संविदरपत्वात्‌ निरति- 
शयरूपत्वार्फटरूपत्वाद्वा सिद्धिः । 
खादीनां बिनाित्वाद फलत्वम्‌ । 


सवभूतानामादिकारणत्वात्‌ 
सदिः । 

खरूपसामथ्यान्न च्युतो ` न 
च्यवते न च्यविष्यते इति अच्युतः, 
“शाश्वत शिवमच्युतम्‌? (ना० उ० 
१३।१) इति श्रतेः । तथा च 
भगवद चनम्‌-“यस्मान च्युतपूरवोऽद- 
मच्युतस्तेन कर्मणाः इति । 


होगा † महामारतमे कहा दै-- 
श्न कमी उत्पन्न इह, नदहोता 
हं ओर न होऊगा। मे समस्त भृतोका 
छेचज्ञ ह' इसदिये अज कात ॥ 


समस्त ईखरोके भी ईर होनेसे 
सर्वेश्वर है श्रुति कहती है “यह 
सर्वेश्वर है # 

निव्य-सिद्ध होनेके कारण सिद्ध है । 


समस्त वस्तुओमे संवित्‌ ८ ज्ञान ) 
रूप होनेके कारण अथवा ससे श्रेष्ठ 
होनेके कारण या सबके फट्र्प हयोनेके 
कारण सिद्धि है। स्वगादि फल 
नावान्‌ है, इसख्यि वे वास्तवमे फल 
नदी है। 

सब भूतोके आदि-कारण होनेसे 
सर्वादि है । 


अपनी स्वरूप-शक्तिसे कमी च्युत 
नही इए, न होते है ओर न होगे दी 
इसञ्यि अच्युत हैँ । श्रुति कहती है- 
"वह नित्य कल्याणसरूप ओर 
अच्युत है # श्रीमगवान्‌ने मी कहा है- 
“क्योकि मै पदर कभी च्युत नीं 
इभा ह, इसचिये उस्र कमंके कारण 
मै अच्युत हं ॥ 
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इति नाञ्नां क्षतमा निद्ृवम्‌ । | यदोतक सहखनामके प्रथम शतक- 
का विवरण इं । 

वर्णात्‌ स्मैकामानां धर्मो च्रषुः | समस्त कामनाभोकी वर्षा करने- 

कात्‌ तोयाद्‌ भूमिमपादिति कपि- के कारण धर्मक ष कते है । 


क विहः पृथिवीका क॒ अ्थीत्‌ जख्मेसे उद्धार 
सराह; दृषरूपत्वात्कापरूपत्वाच किया था इसख्यि कपि वराह भगवान्‌का 


शषाकपिः । नाम है । इस प्रकार इष (घर्म) रूप 
“कपि्ेराहः श्रेष्ठश्च ओर कपिं ( वराह ) रूप होनेके कारण 
धर्मश्च ब्रूष उच्यते । | भगवान्‌ चपाकपि है | महाभारतमे कहा 
तस्माद्दषाकरपिं प्राह है--'कपि चराह या श्रेष्ठको कहते है 


ओर चष धमा नाम रै, इसखिये 


कादयपे : ॥ 
4 मा प्रजापतिः ॥ कंस्यप भरजापतिने मुभ बरषाकपि 
इति महामार ( चन्ति० २३४२ । | कहा था! 


८९ )। 


इयानिति माहं परिच्छेत्तुं न | _ जिनके आत्मा (स्वरूप ) का (तना 
शक्यत आत्मा यसेति अमेयात्मा है! इस प्रकार माप-परिच्छेद न किया 
जा सके वे भगवान्‌ अमेयात्मा है | 


सर्वसम्बन्धबिनिरीद; रा्वयोग- | सम्पूणं सन्बन्धोसे रहित दोनेके 
विनिःसृतः, (असङ्गो छ व 
-श्हंती है-“यह पुरुष निश्चय असंग 


(द° उ २।२।९५) इहि |.“ # 
= |, ४ ^, » ¢ अथवा नाना प्रकारके शाखरोक्त 
तः । नानान्ना्ोक्ता्ोपादप्‌- | ८ ९..१४नो) से आने जाते है 


गतत्वादया ॥ २४॥ इसि सनयोगविनि"सृत हैँ ॥२४॥ 
वसुवेखुमनाः सत्पः सन्त्स सम्मितः ससः | 
९ 
अमाघः पुण्डरीकाक्तो ? -२,५4 ट्ण ङ्कः ॥२५॥ 


टे 
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2 2 द द द ५. = ९. व = ९. ~. 
१०४ वसुः, १०५ वसुमनाः, १०६ सत्यः, १०७ समात्मा, १०८ सम्मितः, 
१०९ समः। ११० अमोघ, १११ पुण्डरीकाक्षः, १ १२दृषकर्मा, ११३ वृपाकरनिः॥ 


वसन्ति समैभूतान्यत्र, तेष्वय- | भगवानूमे सव मूत वसते है अथवा 
मपि वसतीति वा वषुः "वसूना | उन सत्र भूतोमे भगवानु नसते है इसच्यि 
वे वसु है ¡ अथवा "वसुभे मै अग्नि 


पावकश्चास्मि ( गीता १०।२३)|.. 
हः इस प्रकार [ गीतामे ] कहा हआ 


इत्युक्तो चा चसु; । अगनिही वु है। 
वसुश्चब्देन धनवाचिना | घनवाचक वसु शब्दसे प्रशस्ता 


प्राशस्त्यं र्यते । प्रशस्तं मनो | (श्रेष्ठता ) रक्षित होती है; अतः जिनका 
यस्य स वदुमनाः । रागद्वेषादिभिः | मन प्रशस्त है वे भगवान्‌ वसुमना 
रोर्मदादिभिरुपड्धेशेश्च यतो | कहलाते दै । राग-द्ेपाटि क्टेशो ओर 
न कलुषितं चिक्तं॑ततस्तन्मनः | मदादि उपक्टेसे अदूषित होनेके 
प्रशस्तम्‌ । । कारण भगवान्‌का मन प्रशास्त है | 
अवितथरूपत्वास्परनात्मा सद्यः | सत्यस्वरूप होनेके कारण परमात्मा 
सत्य है । श्रुति कहती है--श्रह्म सत्य, 
ज्ञान ओर अनन्तरूप दहै # अथवा 
१। १) इति श्चतेः । मुतामूतौत्मक- | खल्‌ (मूर्त) भौर त्यद्‌ (अमूं ) इथाः 
। इस श्रुतिके असार मूर्तामूतंस्वरूप 
होनेके कारण भगवान्‌ सत्य है । अथवा 
६) इति श्रतेः । सदिति प्राणाः, ती» | सदिति पाणास्तीत्यन्नं यमित्य- 
त्यम्‌ भ्यभिति दिवाकरस्तेन ्राणा-| सावादित्यः" इस शरतिके असार सत 
प्राणदहै, त्‌ अननै ओरय सूर्य॑है 
न्नादिल्यरूपाह्वा सत्त्यः“सदिति प्राणा- अटः ण अन्न ओर सू्यरूप होनिके 
स्तीव्यन्नं यमित्यसावादित्य.! इति श्रुतेः || कारण भगवान्‌ सत्य है । अथवा 
| सटाचारियोमे श्रेष्ठ होनेके कारण 
सत्य है | 
सम आत्मा सनो यख राग- | जिनका आत्मा-मन सम अर्थात्‌ 


“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म (त° उ० २। 


त्वादा, "सच स्यच्चाभवत्‌, (तै० उ० २ 


सत्सु साधुत्बाद्या खलः । 
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दवेषादिभिरद्षितः सः समात्मा सर्थ- | राग-दरेणादिसे अदूपित है षे भगवान्‌ 
समात्मा है | अथवा आत्मा सम है- 
रेसा जानेः इस श्रुतिके अनुसार समस्त 
प्राणियोमे सम यानी एक आत्मा है, 
इससे भगवान्‌ समात्मा है । 


समस्त पदार्थेपि परिच्छिन जाने 
जाते है ] इसल्ियि खम्मितत है अथवा 
समस्त पदार्थोसे परिर्छिन-परिभित 
नह है, इसच्यि असम्मत है । 

सव समय समस्त विकारोसे रहित 
होनेके कारण सम टै अध्वा मा- 
ठ््मीके सहित विरा जमान है इस्यि 
सम है) 


भूतेषु सम॒ एक आत्मा वा, 
(सम आस्ेति विचत्‌, इति श्रुतेः । 


[1 


स्वैरष्यथजातेः परिच्छिन्नः 
सम्मितः; सर्वैरपरिच्छिञ्ोऽमित इति 
असम्मितः | 


सर्वकारेषु सर्वचिकाररहितत्वात्‌ 
समः; मया लक्ष्म्या सह वरपेत इति 
वा समः। 


पूजितः स्तुतः संस्यृतो वा सर्व- | पूजा, स्तुति अथवा स्मरण किये 
फलं ददाति न व्रेथा करोतीति । जनेपर सम्पूर्णं फर देते है, उन्दे 
था नदीं करते, इसध्ियि अमोध है } 

अमोधः। सङ्कर भसत्य- 
अवितथसङ्कलपादा, “ततय अथवा ^सत्यसंकट्प ड, इस श्रतिके 


| अनुसार अन्यथे-संकल्पवाठे हयेनेसे 


इति श्रुते १ । अमोघ हैँ | 


हदयं पुण्डरीकमदयुते व्या- ¦ दृदयस्य पुण्डरीक (कमर) मे प्राप्त 
भाति तत्रोपलक्षिति इति पुण्डरी- | व्यास होते है -उसमे रक्षित होति है 


इसच्यि पण्डसीकाश्च है श्रति कहती 
काक्षः “यत्पुण्डरी म्‌? 
 अरमभ्यस्खम्‌ | ह ्ञो देष्यकमर पुर (शरीर) कै 
, मध्यमे खित दै)» अध्वा उनदे दन 
® समास्सासम्मितः--हसका पदच्छेद्‌ 'समात्मा-सम्मित्तः ° सम्मि-लसम्मितः » 
दोनों भकार होनेके कारण दो प्रकारसे अर्थं कंथा गया है} , 
७ 


न 
..~~~-----+~-~---~~-----------------------~ 


सङ्कल्पः (छ० उ० ८ ७। १ 
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इति श्रुतेः; पुण्डरीकाकारे उभे | नेत्र कमुके समान है, इसख्यि 


अक्षिणी अस्येति वा । पुण्डरीकाक्ष है | 
धर्मलक्षणं कमीखेति बरूपकमी । | जिनके कर्म धर्मरूप है वे मगवान्‌ 
वृषकर्मा है | 


धममाथमाहृतिः शरीरं यथेति | जिनकी धर्मके व्यि ही आकृति- 
देह है [ अर्थात्‌ जिन्दोने धर्मक च्यि 
ही रारीर धारण किया है ] वे भगवान्‌ 
सम्भवामि युगे युगे ॥ (गीता ४। ८) | बराक है; जेता किं भगवानूका 
५ वचन हैनँ धम॑की स्थापना कनेक 
इति भगवद्वचनात्‌ ॥ २५॥ न 
नश -्य(---- 
रुद्रो बहुशिरा ब्रविद्वयोनिः शुचिश्रवाः 
अमुतः शाश्वतस्थाणुवेरारोहो महातपाः ॥२६॥ 
११४ रुद्रः, ११५ ब्रहुरिराः ११६ बभर :, १ १७ विश्वयोनिः, ११८ चिश्रवाः। 
११९ अमृतः, १२० शाश्चतस्थाणुः, १२१ वरारोह, १२२ महातपाः ॥ 
संहारकाले प्रजाः संहरन्‌ रोद्‌- | प्रख्यकारमे प्रजाका संहार करके 
यतीति रुढः । रदं राति ददातीति | उसे काते हैः इच्यि ष्ट दै । अथवा 
बा। रःस दुःखकारणं षा, द्‌ यानी वाणी देते दै इसथ्यि रुदर 
= है'। अथवा रु नाम दुःखका है; अतः 
द्राषयतीति बा शद ५ दुःख या दुःखके कारणको दूर मगने- 
द्राबणाद्रापि रुद्र इत्युच्यते, वाठे होनेसे मगवान्‌ रद्र है । अथवा 
"रुदुःखं दुःखहेतुं वा रोदन (रखने) तथा द्राण (दूर 
विद्रावयति स प्रयः} | भगाने) के कारण रद्र कहकते है । 
यु खिद्नपुराणका कचन है-“खनाम दुः्खका 
रुद्र इत्युच्यते तस्मा- , ह ता 
च्छिवः परृकारणम्‌ ॥ | हेतुको दूर भगाते है दइसचछिये परम 
इति लिङ्कपुराणवचनात्‌ । कारण भगवान्‌ शिव सद्र कराते है ” 


स॒ वृषाकृतिः श्र्मसेश्थापना्थाय 
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षं 

वहूनि शिरांसि यसेति बह- । 'सदस्शीर्पा पुरुषः, इस मन्तरवणैके 
दिराः, सहस्तशीषौ पुरुपः, ( पु० | अनुसार वब्हन-से हिर होनेके कारेण 


सू० १) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
विमतिं लोकानिति वभः 


विश्वस्य कारणत्वात्‌ विश्वयोनिः ! 
शुचीनि श्रवांसि नामानि 
भ्रवणीयान्यस्येति छचिश्रवाः। 


न विद्यते मृतं मरणमेति 
अमृतः (अजरोऽमरः' (व° उ० ४।५। 
२५) इति श्रुतेः । 

सास्वतश्वासौ स्थाणुश्चेति शा्- 
तस्थुः ! 


र आरोदोऽङ्ऽखेति बरारोहः | 
वरमारोहणं यसिननिति वा, आर- 
दानां पुनरात््यसम्भवात्‌, `न च 
पुनराचतेते' (छ ० उ० ८ १५। १) 
इति श्रतेः, 

ध्यद्रत्वा न निवर्तन्ते 

तद्धाम परमं मम ॥ 


(गीता ९५१६) 
इति भगवद चनात्‌। 


श्रवा हैं 


भगवान्‌ वहुश्रिस है । 

रोकोका भरण करते है, इसच्यि 
यभ्रुहे। 

विच्वके कारण होने विभ्वयोनि है| 

भगवानूके श्रव जुचि--पृवित्र है, 
अर्थात्‌ उनके नाम सुनने योग्य है; 
इसच्यि वे शुचिश्रवा कहे जाते है । 

भगवान्‌का मृत अथोीत्‌ मरण नहो 
ठै, इसल्यि वे अदत दै, श्रुति कती 
है-- (अजर है, अमर है 

ग्वत (नित्य) भी है ओर 
स्थाणु (सिर ) मी ह, उसच्यि भगवान्‌ 
शाश्वतस्थाणु है । 

भगवानूक्रा आरोह अथात्‌ गोदः 
वर (श्रेष्ट ) है इसख्यि वे चयरोर 
ह | अथवा उनम आरूढ होना वर्‌ 
(उत्तम )है इसब्ि वे वरारोह है क्योकि 
उनमे आद्ढ इए प्राणियोक्रो भिरि 
संसारमे नही आना पडता । श्रुति कहली 
है--“वद फिर नदी सौश्ताः श्री- 
मगवानूने भी कहा है--“जर्ा जाकर 


फिर नही रते वरी मेसा परम- 
धामहे) 


वका अथ कीतिं भी है, भगवान्‌. पचिन्न कीतिवाले ह, इसलिये भी शचि. 


१०० विष्णुसहस्मनाम 
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महत्युल्य विषयं तपो ज्ञानमस्येति | मगवानका सषटि-विपयक तप-ज्ञान 
महातपाः "यस्य ज्ञानमयं तपः (०३० अति महान्‌ है, इसचल्यि वे महातपा 
~, , = है । इस ॒विप्रयमे “जिसका ज्ञानमय 
।*१।९ श्तेः । एेश्वयं | _ ~ 
। ध २ ५ तपहैः रेसी श्रुति मी है| अथवा 


महातपाः ॥२६॥ है इसच्यि वे महातपा है ॥२६॥ 
- >") - 
सर्वगः स्वविद्धानुिंष्वक्सेनो जनार्दनः 
वेदो वेदविद्व्यङ्खो वेदाङ्खो वेदवित्कविः ॥२७॥ 
१२३ सर्वगः, १२४ सर्वविद्धाजुः, १२५ विष्वक्सेनः, १२६ जनार्दनः । 
१२९७ वेद", १२८ वेदवित्‌, १२९ अन्यज्', १३० वेदाद्वः, १२१ वेदवित्‌, 
१३२ कविः ॥ 
सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः, कारण- | कारणरूपसे सर्वेत व्याप्त होनेके 


= 9 6 कारण वे समी जगह जाते है, इसच्ियि 
त्वेन व्याप्त्वात्‌ सवत्र । सदो 8 । 


स्ै॑चेत्ति विन्दतीति वा| सव कुछ जानते या प्राप्त करते 
सवेधित्‌;भातीति मायुः तमेव मान्त- है इसथ्यि सर्ववित्‌ है, तथा भासते 


वै स्ये मानु है, इस विषयमे 
मनुमाति स्म्‌ (क ०उ०२।५। १५) | दै इसदि 
४ त (उसके ही भासितं होनेसे ये सख 


इति शतः । 1 भासित होते हैः यद श्रुति ओर 
“यदादित्यगतं तेजो “जो सूर्ंके अन्तगंत रहनेवाखा तेज 
जगद्वासयतेऽखिकम्‌ ।' | सम्पुणं खंसारको मासित करता हैः 


( गीता ५५ । १२) | यह रमृति प्रमाण है । इस प्रकार 
इत्यादिस्पतेश; सर्मविचचासो | मगवान्‌ सर्ववित्‌ है ओर माल भी है, 
भोरुभेत्ि सवविद्वाचः । इसथ्यि ख्व॑विद्धानु है । ` 
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विष्वङ्‌ अव्ययं सूर्वैत्यथे || चविप्वक्‌ इस अव्यय पदका अथं 


चिष्वगश्चाति परायते दैत्यसेना सव है 1 भगवान्‌के रणौयोगमात्रसे 
चेष्वम्‌ द एता सा तिति 


यस्य रणो्योगमात्रेणेति विष्वक्तेनः। | जाती या भाग जाती है इंच्यि वे 
विष्वक्सेन है । 
जनाच्‌ दु्जैनानदैयति दिनसि, | दुष्ट जनोको दित करते-मारते या 


नरकादीन्‌ गमयतीति वा जनार्दनः, नरकादि तमोमय छोकोको भेजते है, 
ह इसल्यि जनार्दन हैअथवा भक्तजन उनसे 

जनैः पुरषा्थसस्युदयनिःभयस- सा 2 ॥ 

+ त (वि अभ्युदय निःश्रेयसरूप परम पुरुपाथकी 

लकणं याच्यते इति जनादेनः। | याचना करते है, इसच्यि जनार्दन है । 


वेदरूपत्वाद्‌ वेदः बेदयतीति | वेदरूप होनेके कारण वेद्‌ दे; 


४५ ॥ अथवा ज्ञान प्राप्त कराते है, इसि वेद 
षा व ४ है; जैसा किं भगवानने कहा है-- 
नारायाम्यात्ममावस्थो । 'उनपर छपा करके चये ही मै भत्म- 


ज्ञानदीपेन भास्वता | | भावमे स्थित इभा उनका अज्ञान 
( गीता १० । ११) | जन्य अन्धकार प्रकाशमय क्ञानदीपक- 

इति भमवद्र चनात्‌ । सेनष्टकरदेता हं! 
यथावहेदं बेदाथं च वेत्तीति | वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ 
वेदवित्‌, धदान्तृदविंदेव चाहम्‌ › | अनुमव करते है, इसल्यि वेदवित्‌ है। 
( मीता १५ । १५ ) इति भेग- | मगवान्‌का कथन है--्न वेदान्तकी 
बद्ववनात्‌ ! रचना करनेवाखा ओर वेद जानने- 
सर्वे वेदाः सथैवेयाः साचा | वारभी ह + महामारतमे कहा है- 
सवे यज्ञाः सर्व ईसया कृष्णः । | 'शाखरखदित सम्पुणं चेद्‌, समस्त 


४०० 


विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तच्चतो ये ध ४ कि क 
तेपां राजन्‌. सर्वयज्ञाः समाप्ताः।+ | ज्ञो बराह्मण कृष्णक तत्वत न 
इति महाभारते । उन्होने समी यज्ञ समात्त कर खयि ह 
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अव्यङ्ग: ज्ञानादिभिः परिपूर्णोऽ- 
विकल इत्युच्यते; व्यज्खो व्यक्त्य 
विद्यत इत्यव्यङ्खो वा, अन्यक्तोऽयम्‌' 
(नीता २ । २५) इति भगवद चनात्‌। 


वेदा अङ्गभूता यस्य स वेदाङ्गः। 


[> 


वेदान्‌ विन्ते विचारयतीति 
वेदवित्‌ । 

करान्तद्ची कविः सवद, 
(नान्योऽतोऽस्ति दष्टाः (च्० उ 
३।७।२३) इत्यादिश्चुतेः । 
(कविर्मनीषी' (६० उ० ८) इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥२७॥ 


ज्ञानादिसे पूणं अथात्‌ किसी 
प्रकार अधूरे न होनेके कारण मगवान्‌ 
अव्यङ्ग कहते है । अथवां व्यत् 
यानी व्यक्ति न होनेके कारण अन्यन्न 
है । भगवानूने कहा है-- “यहं 
अव्यक्त है! 

वेद जिनके अद्खरूप है वे भगवान्‌ 
वेदाङ््‌ है । | 

वेदोको विचारते है, इसच्यि 
वेदवित्‌ दै । 

क्रान्तदक्ची यानी सवरको देखनेवाठे 
होनेके कारण कवि हैः श्रुति कहती है- 
ससे भिन्न कोई ओर दष्टा नही है, । 
तथा कवि है मनीषी है यह मन्त्र 
वर्णं भी है ॥२७॥ 


--9 क ्-- 
लोकाध्यक्षः खराध्यक्लो धमोीध्यक्ञः कृताकृतः । 
श्तुर्द © 
चतुरात्मा चतुव्यूहश्ुर्दष्थवसुंजः ॥२८॥ 
१३३ ठोकाध्यक्ष, १२४ सुराष्यक्षः, १३५ धमोध्यक्ष", १३६. कताक्तः । 
१२७ चतुरात्मा, १३८ चलुयूहः, १६९ चतुद, १४० चतुरय॑न' ॥ 


छोकोका निरीक्षण करते है, इस- 
स्यि ङोकाध्यक्च यानी समस्त छोको- 
को प्रधानशूपसे देखनेवाठे है । 


लोकानध्यक्षयतीति लोकाध्यक्षः 
सर्वेषां लोकानां प्राघास्येनोपद्रष्टा 1 


शाङ्करभाष्य १०२ 
हा वा 
लोकयारदिसुराणामध्यक्षः | लोकपाखदि घुरो (देवता) 
सुराध्यक्षः । के अध्यक्ष है, इसच्ि खुराध्य्च है । 
धमौधर्मौ साकषादीकषततेऽ्ुरूपं | अलुरूप पठ देनके चि धर्म ओर 
फलं दातु तस्मात्‌ घ्म्यकषः । अधमको साक्षात्‌ देखते है, इसच्ि 
| धमाध्यक्ष हे | 








कृतश्च कार्यरूपेण अकृतश्च , कारयरूपसे कृत ओर कारणरूपसे 
कारणरूपेणेति कृताकृतः । अकृत होनेके कारण ₹ताङ्ृत है । 

सर्गादिषु पथग्विभूतयश्चतसः | सष्टिकी उत्पत्ति आदिके स्थि जिनकी 
आत्मानो यो यस्य सः चरमा || चार पथक्‌ विमूति्यो' आत्मा अर्थत 

व मूतियोहि वे भगवान्‌ चतुरात्मा  विष्णु- 


नि 


-स्तथैवाखिरुजन्तवः } | 
विभूतयो हरेरेता | पुराणमे कहा है--्रह्मा, द्छादि प्रजा- 
जगतः सृष्टिहेतवः । | पविगण, कार तथा सम्पूणं जीवये 
न त भगवान. चिष्णुकी खष्टिकी हेत॒भृत 
सितनिमित्तमतस्ये ५ | चार विभृतियांँ है 1 हे द्विज ! विष्ण 
विष्णोरेता विभ॒तयः ॥ मजु आदि, काक ओर सम्पूणं भूत-- 
“रुदः कालोऽन्तकायाश्च ये ्रीचिष्णकी स्थितिकी देतुभत 


चणा - अख्याता विभृतिर्थौ है तथा रद्र, काङ, मत्यु 


जनादनविसूतयः } आदि ओर समस्त जीव-ये श्रौ- 
( विष्णु० १} २२।३१-३३ >) जनादनकी प्रख्यकारिणी चार 


इति रष्णवपुराणे । विभूतिं है} 
'यूह्यास्मानं चतुधौ चै । श्पुर्यकीरतिं ध्रीजनार्दंन अपने चारः 
वाष्ुदेवादिमूर्तिभिः । 


सृष्टयादीन््रकरोत्येष 1 
विश्चतास्मा जनार्दनः | | खष्टि आदि करते हैः इस व्यासजीके 
देति च्यासचचनात्‌ चतुन्यूहः । । वचनानुसार भगवान्‌ चतुव्यंह है । 
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दष्ाश्चतस्लो यस्येति | जिनके चार डाढे' है वे चरसिहरूप 

नरसिहविग्रहः। यद्वा सादश्याच्छरङ्खं | भगवान्‌ चतुर्दष् हे | अथवा सदरदाताके 


त्युच्यते, “वत्वारि शद्ग” (के) | कारण सीर्गोको भी देध्रा कहते 
म । +. है, इसख्यि ५ उसके ]चारसौगदहै' 


इस श्रतिके अनुसार चतुर्दषट्‌ है । 





चत्वारो भुजा अस्येति चत॒- | चार भुजा होनेके कारण चतुभज 
जः ॥२८॥ है ॥२८॥ 
~~" टि टज 


भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सदिष्णुजंगदादिजः । 
अनघो विजयो जेता विर्वयोनिः पुनव; ॥२९॥ 
१४ १अ्रजिष्णु., १४२ मोजनम्‌, १४३ मोक्ता, १४४ सहिष्णुः, १४५ जगदादिजः। 
१४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जेता, १४९ विद्वयोनि", १५० पुनर्वसुः ॥ 
प्रकाशैकरससात्‌ भ्राजिष्णुः । एकरस प्रकारखसरूप होनेके 
कारण भ्राजिष्णु है | 


भोज्यरूपतया ` प्रकृतिमांया भोज्यरूप होनेसे प्रकृति यानी 
भोजनम्‌ इत्युच्यते | सायाको भोजन कहते हैँ [ अतः 
मायारूपसे भगवान्‌ भोजन है ] । 


पुरुषरूपेण तां शड्न्ते इति | उसे पुरुपरूपसे भोगते है, इस- 


मोक्ता । य्यि भोक्ता है । 
दिरण्याक्षादयीन्‌ सहते अभिभव- | हिरण्याक्षादिको सहन करते है 
तीति सहिष्णः | अर्थात्‌ उन्हे नीचा दिखाते है, इस- ' 
॥ स्यि भगवान्‌ सहिष्णु है । 
दिरण्यगर्भरूपेण जगदादाबुत्य- | जगतके आदिमे हिरण्यगरभरूपसे 
द्यते खयमिति जगदादिजः । स्वयं उत्पन्न होते है, इसलिये जगदा- 


दिज ह । 


शाङ्रमाष्य 
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अर्घ्‌ म्‌ विद्यतेऽस्येति अनघः, 


भगवानूमे अघ (पाप) नही है, 


अपहतपाप्मा ( छ ० उ० ८ । ७ । | इसख्यि अनघ है । श्रुति कहती है 


१ ) इति श्रुतेः । 

४५ ५ र | 0 ^ 

विजयते ज्ञानवैराग्येदवयादि- 
भिथणेवि्वमिति विजयः । 

यतो जयत्यतिशेते सर्वभूतानि | 
खमभावतोऽतो जेता । 


विश्वं योनिर्यस्य विश्वशासौ 
, योनिश्ेति वा विश्वयोनिः | 


पूनः पुनः शरीरेषु वसति कषप्रज्ञ- 
रूपेणेति पुनवैघुः ।\२९॥ 


"वह पापरीन है ॥ 

ज्ञान, वैराग्य ओर रेदवर्यं आदि 
गुणोसे विच्वको जीतने है, इसय्यि 
विजय है । 

क्योकि खमावसे ही समस्त भूतो- 
को जीतते अर्थात्‌ उनसे अधिक 
उत्कर्षं प्राप्त करते है, उसय्यि 
जेता है | 

विद उनकी योनि है अथवा तरिच्व 
ओर योनि दोनो वह है, इसख्ियि 
विषवयोनि है। 

षत्रह्नरूपसे पन. पुन शरीरोमे 
वसते है, इसच्यि पुनव है ॥२९॥ 





उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः 
अतीन्द्रः सङ्कहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः 
१ 


[१ 


॥२०॥ 


१५१ उपेन्द्रः, १५२ वामन., १५३ प्राजु , १५४ अम्नोघ.) १५५ जुचि,. , 
ऊर्जं 
. १५६ ऊजितः । १५७ अतीन्द्र, १५८ सद्ग ह, १५९. सर्ग, १६० धृतात्मा, 


१६१ नियम , १६२ यम. ]] 


इन्द्रशुषगतोऽचुजखेनेतति उपेन्द्रः 
यद्वा उषरि इन्द्रः उपेन्द्रः । 


[॥ 


अनुजरूपसे इन्द्रके पास रहते है, डस- 


स्यि उपेन्द्र है । अथवा [ इन्द्रस ] ऊपर्‌ 


इन्द्र है उसव्यि उपेन्द्र है । हरिविशभे 
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'ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं कहा है-- "क्योकि गौभौने आपको 
स्थापितो गोभिरीश्वरः | 

उपेन्द्र इति कृष्ण तवां 
गास्यन्ति मुवि देवताः ॥' | है, इसचखिये हे ष्ण! रोकमें देवगण 
„ (-हरि° २।१९। ४६) | उपेन्द्र कहकर आपका गान करेगे । 

इति हरिश्च ॥ 
बर वामनरूपेण याचितवा- | वामनरूपसे बञ्ति याचना की थी, 
र । सम्भजनय हति वा | इसल्यि चामन है | अथवा भटी प्रकार 
[| 

'मध्ये वामनमासीने भजने योग्य होनेसे वामन दहै; जैसा 
विश्वेदेवा उपासते । 
(क०्ड्०२।५।३ 

इति मन्त्रवणात्‌ । 


मेरे उपर मेरा इन्द्र (स्वामी) वनाया 


) | कि मन्त्रवर्णं है- "मध्यमे सित वामन- 
। की विश्वेदेव उपासना करते है ॥ 


स॒ एव जगतस््रयं क्रममाणः| वे ही तीनो ढोकोको लोधनेके 
्रा्चरभूदिति प्रः । समय प्राच (ऊंचे) हो गये ये, इसच्यि 


(तोये तु पतिते हस्ते 
है| ॥ 
वामनोऽभूदवामनः । | श्य है। ¶ बिके कथि इण स 
सर्वदेवमयं रूपं का] जर हाथमे गिरते ही वामनजी 
दर्शयामास वै प्रसुः॥ | अवामन हो गये । उस खमय भमुने 
“मूः पादौ चौः रिरश्वाश्य अपना ख्वदेवमय रूप दिखङायः 1 


चन्द्रादिप्यौ च चक्षुषी । | पृथिवी उनके चरण,आकाश शिर तथा 
(इरि० ३। ७१ । ४३-४४) | सूर्यं ओर चन्द्रमा नेत्र थे # इत्यादि 


इत्यादि विरवरूपं दयित्वा | रूपसे विश्वरूप दिखाकर हयिवंशमे 


“तस्य॒ विक्रमतो भूरिं | उनकी ग्राह्यता (ऊंचाई) का इस प्रकार 
चन्द्रादित्यो स्तनन्तरे। । वर्णन करिया है-“पथिवीको मापते 
नभः प्रक्रममाणस्य | समय सूथं ओर चन्द्र उनके स्तनके 
नाम्या तौ समवसितौ ॥ । समीपहो गये, फिर आकाशको मापते 
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ना 
दिवमाकममाणस्य । समय वे उनकी नाभिपर आ गये 


जानुपूे व्यवसित ॥' | तथा स्वगं मापते समय उनके घुशनो- 
इति प्राच दरयति हरिशे | पर ही रह्‌ गथे ! 
(२) ७२।२९)। 
न मोषं चेष्टितं यख स; अमोधः ! ¦ जिनकी चेटा मोध ( व्यर्थं ) नही 
होत्ती बे भगवान्‌ अभो है । 
सरतां स्तुवताम्यतां च पावन- | स्मरण, स्तति ओर पूजन करएनेवालो- 
सवाद्‌ चिः "अस्य स्पर्शश्च महान्‌ को पवित्र करनेवाले होनेसे भग्वान्‌ 
छविः इति मन्वर्णात्‌। ष द| धिपयम यदम दै- 
सका स्पशं भी महान्‌ शुचि रै 
वर्रकर्श्ारिस्वात्‌ उतः । | अग्यन्न वलसाली होनेके कारण 
ऊजित है । 
अतीयेन्द्रं खितो ज्ञानेश्वर्या- अपने स्वमानसिद्ध ज्ञान-देशयादि- 


सिद्ध ठै इन्द्रसे दनद 8 ; 
दिभिः खमाबसिदधैसिति अतीन्दः । | क कारण इस भी कच ६ इत 


स्यि अतीन्द्र है | 
सर्ेषां प्रतिसंहाराद्‌ सप्रहः । परख्यके समय सवका संग्रह करनेके 
कारण संग्रह है) 
सुञ्यसूपतया, सर्गहेतुख्ाह्ा | सज्य (जगत्‌) रूप दौनेसे अथवा 
सर्मः। सृष्टिका कारण होनेसे सगं है । 
एकरूपेण जन्मादिरहिततया | जो जन्मादिसे रित रहकर अपने 
धृत्‌ आत्मा येन्‌ सु; तात्मा । स्वरूपको एक रूपसे धारण किये इए 


है वे भगवान्‌ शतात्मा है । 
खेषु खेष्वधिक्रारेषु प्रजा अपने-जपने अधिकारोमे प्रजाको 
नियमयतीति नियमः नियमित करते दै, इसय्यि नियम है | 
अन्तयच्छतोति यमः ॥३०॥ अन्त.करणमे स्थित होकर्‌ नियमन 
करते है, इसस्यि यम है ॥२०] 





के 


१०८ 


विष्ण॒सष्टस्रनाम 


त ८ ^. = ^ अ = ५ ~ +. 3 < ९. = 9 व २. ध. ९. ८ ५ 


वे्यो वैयः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः 


॥ २१ ॥ 


१६२ वेः, १ ६४ वैयः,१६५ सदायोगी, १६६ वीरहा, १६७ माधवः, १६८ मधुः । 


१६९ अतीन्द्रियः, १७० महामायः, 


निःमेयसा्थिभिवेद नाहैत्वात्‌ 
वेयः | 
सर्घ॑विचयानां वेदितृत्वात्‌ वैवः। 


सदा आविभतखरूपत्वात्‌ सदा- 
योगी । 


धर्मत्राणाय वीरान्‌ असुरान्‌ 


हन्तीति वीरहा । 


माया विधायाः पतिः माधवः । 
ध्मा विया च हरेः प्रोक्ता 
तस्या ईंसो यतो भवान्‌ | 
तस्मान्माधवनामासि 
धवः खामीति शन्दितः ॥' 
इति हरिवंशे (३।८८।४९)। 


यथा मधु परां प्रीतिञुत्पादयति 


अयमपि तथेति मधुः। 


सब्दादिरहितत्वादिन्द्रियाणाम- 


१७१ महोत्साहः, १७२ महावर; ॥ 

कल्याणकी इच्छावाखोद्वारा जानने 
योग्य हे, इसय्यि वेद्य है | 

सब विद्याओके जाननेवाङे होनेसे 
वेय हेै। 

सदा ग्रत्यक्ष-स्वरूप होनेके कारण 
सदायोगी है | 

धर्मकी रक्षाके ल्यि वीरोको यानी 
अघर योद्धाओको मारते है, इसथ्यि 
वीरहा है | 

मा अथात्‌ वि्याके पति होनेसे 
आधव है । हरिवंदामे कहा है-्रि- 
की विद्ययाका नाममा है ओर आपं 
उसके स्वामी दै,शसल्ियि आप माधव 
नामवारे है क्योकि धव शब्द 
स्वामीका वाचक है ॥ 


जिस प्रकार मधु (शहद ) अत्यन्त 
प्रसन्नता उतपन्न करता है उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी करते है, इसथ्यि वे 
मधुहे।`' 

रब्दादि विषयोसे रहित होनेके 


1 


शाङ्करभाष्य १५६ 
का चा का ७ व ~ 
विषय इति अतीन्द्रियः, “अशब्दमस्प- | कारण भगवान्‌ इन्द्रियोके विपय नही 
सम्‌, ( क०उ० १।३। १५) इति | है, इसस्यि अतीन्द्रिय है । श्रुति 
श्तेः । कहती दै-“अशब्द है, अस्पशं दै # 

मायाविनासपि मायाकारित्वात्‌ | मायावियोपर भी माया फैडा देते 
महामायः, मम माया दुर्या! ( गीता | है, इसव्यि महामाय है } मगवान्‌का 
७। १४) इति मगबद्वचनात्‌ । वचन है-मेरी माया अति दुस्तर है/ 
जगदुर्पत्तियितिरयाथयुद्क्त- | जगतकी उत्पत्ति, स्थिति ओर 


त्वात्‌ मदोत्सादः । म्रख्यके ख्ियि तत्पर रहनेके कारणं 
भरोर्साह हं । 
वलिनामपि वरबच्वात्‌ महावर" | वल्वानोमे मी अधिक वलवान्‌ 
| ३१॥ होनेके कारण महायख है ॥३१॥ 
कक 


महाबुदधिमेहावीर्यो महारक्तिर्महायुतिः । 
अनिरदेरयवयुः श्रीमानमेयास्मा महाद्विधूक्‌ ॥ ३२॥ 


१७२ महाडुद्धिः, १७४ महावीयैः, १७५ महाशक्तिः, १७६ महायुतिः 1" 
१७७ अनिदेर्यवपु", १७८ श्रीमान्‌, १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्विधुक्‌ ॥ 


बुद्धिमतामपि बुद्धिमच्वात्‌ महा- युद्धिमानोमे मी महान्‌ बुद्धिमान्‌ 
बुद्धिः । 


होनेके कारण महाबुद्धि है । 
महदुर्पत्तिकारणमविद्यारक्षणं |. संसारक उत्पत्तिकी कारणरूप 
६४ 
वीयैमखेति महावीर्यः अविद्या मगवानूका महान्‌ वीर्य है, 
| " । इस्स्यि वे महावीर्य है । 


महती शक्तिः साम्थ्यमसेति 
महाराक्तिः | 


महती दयुतिबोद्याभ्यन्तरा च 


उनकी. शक्ति अथीत्‌ सामर्थ्यं अति 
महान्‌ है, इसल्यि वे महाशक्ति है | 


उनकौ बाह्य जौर आभ्यन्तर चुतिं 


११० विष्णुसदखनाम 

0 3 9 य 9, 2 वा रा द वा - १ 9८ "८ ५ = १. 
असेति महाद्युतिः; "स्वयंज्योतिः" (बु ० | मान्‌ है, इसघ्यि वे महाद्युति है । 
उॐ० | ३। ९) “ज्योतिषां | इस विषयमे स्वयं ज्योति दहै 
स्योतिः” (ब्र० उ० £ | ४।१६) | ज्योतियोका ज्योति हैः इत्यादि 
इत्यादिश्रुतेः । श्रतियाँ म्रमाण है | 


[3 


इदं तदिति निर्देष्टं यन्न| अन्नेय होनेके कारण जो "वह यह 
है" इस प्रकार दृसरोके स्यि निर्दिष्ट न 
किया जा सके उसे अनिर्देश्य कहते है; 
मगवानृका वपु (सरीर ) अनिर्देश्य है, 
इसस्यि वे अनिर्देश्यवपु है । 
रेष्वर्यलक्षणा समग्रा श्रीर्यस्य | जिनमे रेचर्यरूप समग्र श्री है वे 
सः श्रीमान्‌ । भगवान्‌ श्रीमान्‌ है | 
सर्वैः प्राणिभिरमेया बुद्धिरात्मा | जिनकी आत्मा--बुद्धि समस 
यख स॒ अमेयात्मा । प्राणियोसे अमेय (अनुमान न की जा 
सकने योग्य) है वे मगवान्‌ अमेयात्मा है 
महान्तमद्रिं भिरि मन्दरं गोवधनं । अगश्रृतमन्थन ओर गोरक्षणके समय 
॥ इ [ क्रमराः ] मन्दराचरु ओर गोवधन 
च अमृतमथने गोरक्षणे च तवा | नामका मान्‌ परवतोको धारण किया 
निति महादरिक्‌; षान्तोऽयम्‌ ¬ | था, इसच्यि भगवान्‌ मदाद्विश्वक्‌ है । 
यह शाब्द षान्त है ¡ [अर्थात्‌ महाद्वि- 
| धृप्‌ शब्दका प्रथमान्तरूप] है ॥ ३२॥ 


शक्यते परस स्वसंबे्त्वात्तदनि- 
देश्यं वपुरसेति अनिर्दस्यवपुः । 











, महेष्वासो महीमती श्रीनिवासः सतां गतिः । 
अनिशुडः सुरानन्दो गोविन्दा गोविदां पतिः ॥ ३३ ॥ 
१८१ महेष्वासः, १८२ महीमा, १८३ श्रीनिवासः, १८४ सतां गतिः । 
१८५ अनिरुद्रः, १८६ सुरानन्दः, १८७ गोविन्दः, १८८ गोविदां पतिः ॥ 


शाद्रमाष्य ९११ 
र? ८ ~ वक = ५. = ५. 


सहानिष्धास् इषृक्षेपो यख स | जिनका इष्वास अथात्‌ धलुप 
महिष्वासः। महान्‌ है बे भगवान्‌ महेष्वास है । 


| १५ 
एकाणवाप्डुतां देवीं मही च | प्रख्यकालीन जल्मे हवी इ 
पृथिवीको धारण किया था, इसल्यि 


बभारेति महीमतौ । म 
मरीभर्ता है | 
यख वकषस्यनपायिनी भ्रीबेसति | जिनके वक्चखल्मे कमी दर न 
सः श्रीनिवास । होनेवाली श्री निवास करती हैव 


भगवान्‌ श्रीनिवाख है । 


सतां वैदिकानां साधूनां | सन्तजन अर्थत वैदिक-र्माबरम्बी 
परस्पार्थसाधनहेतुः सता गतिः । | सदुरुपोके पुरुपार्थसाधनके हेत्‌ होनेसे 


भगवान्‌ सतां गति ह | 
न केनापि प्रादुमोचेषु निरुद्र | प्रादुमावके समय किसीसे निरु 


इति अनिरुद्धः । नदौ दए, इसख्यि अनिरुद्ध है । 
सुरानानन्दयतीति घुरानन्दः। | सुरो (देवनाओ) को आनन्दित 

# छ | न 
गोविन्द इति तेनाह ` । | पवी पावा य इस 
देवैवाम्मरमिष्टतः | देवतानि अपनी वाणीस "गोविन्द 

( महा" शान्ति ३४२1 ७० > | कहकर मेरी स्तुति की" इस मोक्षधमं- 

इते माक्षधमवचनात्‌ गोविन्दः | के वचनानुसार भगवान्‌ गोविन्द्‌ है । 


"अह किलेन्द्रो देवाना हरिवंदामे कहा है दैवताभोका 


स्वं गवामिन्द्रतां गतः | श 
गोविन्द ~ ~~ इन्दर हओर तुम गौभोके इ 
न्द इति लोकासत्वा ठ र इन्द्र इणः हो 
स्तोष्यन्ति भुवि शाश्वतम्‌] शसचय भूमण्डलम्‌ रोग तुरं 
1. +€ हरि° २ १६।४५्‌ | गोविन्द्‌ कर्करः वुम्हासी सचंदा 


११२ विष्णसहदसरनाम 
क वा, अ: च 
ध्रेषा तु यतो वाणी तथा शौ-यह वाणी ह ओर 
ता च विन्दयते भवान्‌ । 
गोषिन्दस्तु ततो देव 
सुनिभिः कथ्यते मवान्‌ ॥ इसखियि हे देव ! मुनिजन आपको 


इति च हरिवंशे (३।८८।५०) | गोविन्द्‌ कहते है 1 
गोवौणी वां विदन्तीति मोबिदः| गौ वाणीको क्ते है उसेजो 
= जानते है वे गोविद्‌ कहते है । 
तेषां परतिविशेपेणेतिं गोविदां प्रतिः विदो । नके 
उनके विदोपत. पति होनेके कारण 


॥ २२ ॥ भगवान्‌ गोविदां पति है ॥२२॥ 


~-०० ५, ~$ २०० 


आप उसे पाप्त कराते दहै, 


मरीविदैमनो ईहसः सुपर्णो अुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्यनांभः प्रजापतिः ॥ ३४॥ 
१८९. मरीचिः, १९० दमनः, १९१ हंसः, १९२ खुपणैः, १९३ भुजगोत्तमः । 
१९४ हिरण्यनामः, १९५ सुतपाः, १९६ पद्मनाभः, १९७ प्रजापतिः ॥ 
तेजखिनामपि तेजस्त्वात्‌ | तेजस्वियोका भी परम तेज होने- 
मरीचिः, 'तेजस्तेजखिनामहम्‌! (गीता | के कारण मरीचि ह । भगवान्‌ने कहा 
१० । ३६) इति भगवद्भचनात्‌ । | है-भे तेजरस्वियोका तेज ह 
खाधिकारासमाद्यतीः प्रजा | अपने अधिकारे प्रमाद करनेवाली 


र = प्रजाको विवस्वान्‌ (सूर्यं ) के पुत्र थम 
शङ 1द्‌- 

दयितं छौरुमख भषखतादि आदिक खूपसे दमन करनेका भगवान्‌- 

स्पेणति दमनः । का स्वमाव है, इसख्ियि वे दमन है । 


अहं स इति तादात्म्यभाषिनः | अहं सः' (मै वह द्र) इस प्रकार तादा 
संसारभयं हन्तीति ' हसः । पृषो- | स्यमावसे भावना करनेवाटेका संसार- 


~" 


शाङ्स्माष्य १९ 
का 3 सा १ 
द्रादित्वाच्छन्दधाधुसम्‌ । हन्ति | मय नष्ट कर ठेते है, इसट्यि भगवान्‌ 
व , (रक्त है प्रपोदरादिगणम होनेके 
गच्छति सर्वक्चरीरेष्विति चा हंसः | कारण [ अहं स. के साने] हंसः प्रयोग 
सिद्ध होता है ! अथवा सव्र शरीरो 
हन्ति-जानि है इसच्यि हंस है । जैसा 
२.) इति मन्त्रवर्णात्‌ कि (आकाशव चखनेवारे सयं" इस 
। मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 
जलोमतधमीधर्मरूपप्णंत्वात्‌ सुः धर्म ओर अधर्मरूप सुन्दर पदक 
पर्ण ४ षटू घुपणीः ( मु (51 © ३ 1 १ | कारण सपण है, जैसा कि मन्त्रर्ण 
१ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । शोभनं पणं = (पी) व १ 
= ¢ = । जिसके खुन्दर पद्व ह वह गरुड ह 
वा सपणः स्सुपणः, ह 

यस्येति हि सपण, इ" ` | सुपर्णं है । भगवान्‌का वचन हि- 

पततामसि" इति ईैश्ररवचनात्‌ ॥ | 'पक्षियोमे मै गरुड 
यनेन शच्छताघयुत्तमो अयज- | भुजाओसे चख्नेवाखोमे उदम होने- 
मोत्तम. । से ुजगोन्तम है । [ शोप-बासुकि आदि 
भगवानूकी विभूतिरयो होनेके कारण 

उनका नाम सुजगोत्तम है] । 
हिरण्यमिव कटयाणी नाभि- | मगवानकी नामि हिरण्य ( छुबणे ) 
रस्येति हिरण्यनाभः; -हितरमणी- | के समान कस्याणमयी है; अतः न्द्र 
नाभिवाछे अथवा हिरण्मय ( सुवर्णके 
समान तेजीमय ) होनेसे वे हिरण्य- 
नामदहै। 

बदरिकाश्रमे नरनारायणसूपेण | बदरिकाश्रमे नर्‌-नारायणरूपसे 
श्लोभनं तपश्वरतीति शताः ! 'मन- | सुन्दर तप करते है, इसय्ि खुतपा है । 


सश्वन्द्रियाणा च ह्यकाग्रयं परमं तपः ।' | स्यृति कहती है- "मन अर इन्द्रियोकी 


( बरह्म ° १३०। १८ ) इति स्पते | प्काय्रता ही परम तप 2 # 
८ 


रस; शुचिषत्‌, (क ०३८० २।५। 





५: मस्त्य 
यनाभित्वाद्रवा हिरण्यन्प्मः । 


११४ विष्णसरहखन्नम 
ध 3 1 ५ स 2. अ अ" < ९. र. 


पद्ममिव सुवतुखा नाभिरस्येति, | पञ्चके समान सुन्दर वर्तुखकार्‌ 


हृदयपञनस्य नाभौ मध्ये प्रका्च- | नाभि होनेसे अथवा सवके दृद्य- 
पद्मकौ नामि-- मध्यमे प्रकारित होनेसे 


४ पो टिट्वा- | 
नाद्भा पच्रनामः । परषादराद्त्वा-' मगवान्‌ पद्मनाभ है | प्रपोदरादिगणमे 
त्साधुस्वम्‌ । होनेसे [ पद्यनाभिके स्थानमे ] पद्मनाभ 
प्रयोग जुद्ध समञ्चना चाहिये । 


प्रजानां पतिः पिता प्रजापतिः | प्रजाओके पति अर्थात्‌ पिता होनेसे 
।। २४ ॥ प्रजापति है | ३४ ॥ 
€“ ट ण्छ<-र > 
अमरत्युः सवेदक्सिहः सन्धाता सन्धिमान्धिरः। 
अजो दुर्मर्षणः रास्ता विश्चतात्मा सखरारिहा ॥ ३५॥ 


१९८ अमव्यु., १९९ सवदक्‌ , २०० सिंहः, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिमान्‌, 

२०३ सिरः । २०९ अनः, २०५ दुर्मर्षणः, २०६ शास्ता, २०७ विश्रुतात्मा, 
२०८ सुरारिहा ॥ 

म्युविनाश्तदधेतुवास्य न | मगवानूमे मृदयु अर्थात्‌ विनादा या 

विद्यते इति अमृत्युः । उसका कारण न होनेसे वे भसत्यु है। 

प्राणिनां इताङ्कतं सव पथति | अपने स्वामाविक ज्ञानसे प्राणियो- 

& है स्यि 

खाभाविकेन बोमेनेति स्वद्‌ । | ॐ सव कम जकम॑दि देते ह इस 

सवक है | 

हिनस्तीति सिंहः । एषोदरादित्वा- | हनन कारनेकै कारण सिह है। 

परषोद्रादिगणमे होनेसे [ ष्हिस' के 

त्साधुलम्‌ । स्थानमे ] सिह प्रयोग सिद्ध ह्योता है । 


इति नानां द्वितीयं शतं बिचतम्‌। | य्होतक सहस्नामके द्वितीय शतक- 
का विवरण हुआ । 

कर्मफरेः पुरुषान्‌ सन्धत्त इति | पुरुषोको उनके कर्मोके फठोसे 
सन्धाता । | संयुक्त करते है, इसख्ियि खन्धाता हे । 





शाडरभाष्य 


११५ 


र „रा - व - + ~~ व 


फरमोक्ता च स एवेति सन्धि- 
मान्‌ । - 
सदैकरूपत्वात्‌ स्थिरः । 


अजति गच्छति क्षिपति इति वा 


अजः | 


मितं सोदुं दानबादिभिनं 
शक्यते इति दुर्भ्षणः ॥ 


शरुतिस्प्रतयादिभिः सर्वेषामनु- 
शिष्टं करोतीति शास्ता । 


विरेषेण श्रतो येन सत्य 
ज्ञानादिरुश्षणः आस्माऽतो विश्रुतात्मा 


सुरारीणां निदन््रस्वात्‌ घुरारिदय 
| २५॥ 


फरोकै भोगनेवाठे भीवे ही दहै, 
इसल्यि सन्धिमान्‌ है । 
सदा एकरूप होनेके कारण स्थिर है । 
[अन्‌ धातुका अर्थं जाना या फकना 
है] । भगवान्‌ [ भक्तोके ददयोमे ] जाते 
ओर [असुरादि दु्ेको ] फेकते है, 
इसच्यि अज है । 
दानवादिकतसि मर्पण अर्थात्‌ सहन 
नही किये जा सकते, इसख्यि भगवान्‌ 
दुर्मर्षण है । 
्रुति-स्यृति आदिसे सवका अलु- 
सासन करते है इसच्यि शास्ता है । 
भगवानुने सत्यक्ञानादि रूप आत्मा- 
का विशेपरूपसे श्रवण (ज्ञान) किया 
है, अतः वे विश्रुतात्मा है । 
सुरो (देवताओं) के दात्रुओको मारने- 
वाठे होनेके कारण भगवान्‌ सुरारिहा 
दै ॥२५५ 


"^ ^^ ~~ 


गुरुगैरुतमो धाम॒ सखः सत्यपराक्रमः । 

निमिषोऽनिमिषः खग्ी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ 
२०९ गुरुः, २१० गुरुतमः, २११ धाम, २१२. सत्य, २१३ सत्यपराक्रमः । 
२१४ निभिपः, २१५ अनिमिषः, २१६ सग्वी, २१७ वाचस्पतिरुढारधीः ॥ 


४५» १.९ ५० + | 
सवावघानष्खुपदेष्टृत्वात्सचषां 
जनकलाद्वा यरः । 


सब्र ॒वियाओके उपदेष्टा नेसे 
तथा सके जन्मदाता होनेसे शुरु है । 


९६६ 


चिष्णुरूदखनासन 


न ~ व = र = १. "= रा ५८ म. न्म 


विर्ज्व्यादौनामपि ब्मविद्या- 
सञ्प्रदायकत्वार्‌ गुरुतमः, धयो 
ब्रह्माणं विदधाति पुत्रम्‌ (श्वे० उ० 
६ । १८ ) इति मन्वर्णात्‌ । 

धाम उयोति+ननाएथणपपे ज्योतिः 
(ना० उ० १३। १) इति सन 
वर्णात्‌ । सर्वकामानामास्यदत्वाद्रा 
धाम्‌) परम ब्रह्म परं घाम (बु 
उ० २।३।६) इति श्रुतेः 

सत्यवचनधर्मरूपत्वात्‌ सत्यः 
“तस्पात्‌ सद्यं परमं वदन्तिः इतिं 
श्रुतेः; सत्यस्य सत्यमिति वा, 
श्राणा वै सत्यं तेपामेव सव्यम्‌ ( बु 
उ० २।३।६) इति श्रुतेः । 

सत्यः अवितथः पराक्रमो 
यस्य यं सत्यपराक्रमः । 

निमीलिते यतो नेतरे योगनिद्रा- 
रतस्य अतो निमिषः । 

नित्यप्रबुद्धस्वरूपत्वात्‌ अनि- 
मिषः; मत्स्यरूपतया वा आत्स- 
रूपतया चा अनिमिषः । 

भूततन्मात्ररूपां वेजयन्त्याख्यां 
सरजं नित्यं बिभतींति क्षग्वी । 


ब्रह्मा आदिको मी ब्रह्मविदा प्रदान 
करनेवाङे होनेसे गुरुतम दहै | मन््र- 
वणं कहता है--जो पदर ज्ह्याको 
रचत है! 

धाम ज्योतिको कहते है । मन्त्र 
वर्णमे कहा है--“नारायण परम 
ज्योति है, अथवा सम्पण कामनाओ- 
के आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ 
धाम है) श्रुति कहती है--पश्म 
ब्रह्य ओर परम धाम है॥ 


सत्य-मापणद्प वर्मखखूप होनेसे 
मगवान्‌ सत्य है । श्रति कहती है- 
'इसोखिये सत्यको परम कहते है 
अथवा सत्यका मी सत्य है, इस- 
व्यि सत्य है । श्रुति कहती है- 
श्राण सत्य है, [ परखरात्मा ] उनका 
भी सत्य है! 


जिनका पराक्रम सत्य अथात्‌ 
अमोघ है वे भगवान्‌ सत्यपराक्रम है । 


योगनिद्रारत भगवान्‌के नेत्र सदे 
इए है, इसच्यि वे निमिष है | 


नित्य-ग्रबुद्धरवरूप होनेके कारण 
अनिमिष है; अथवा मत्स्यरूप या आत्मा- 
रूप होनेसे अनिमिप है| 


सर्वदा भूततन्मात्रारूप वैजयन्ती- 
माखा धारण करते है, इसच्यि लम्बी है | 


शादुरमाप्य ११७ 
ह ~ र 4 ~ रा ८ ~ क + 6 व क 

वाचो वियायाः पतिः वाचस्षप- यक्‌ धयत्‌ व्रियक्रि पति एनम 
नचस्पनि 7 | भगवान चुनि सर 
णद्राणाको प्रत्यत वररनेवारौ #, रसनम 
स्युदारघीः; वाचर्पतिरुदारधीः , + उदारी ह । टस प्रकार 
इत्येकं नाम । २६ !! | चाचरपिर्दार्थीः क व्क नम 

हं ॥३२॥ 


"~~~ ^~ ~ ~~~ ~ 


£ £ 


तिः; सबोथविषया धी्ुदधिरस्ये- 


थ, 
५ 


अ्रणीर््रामणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः । 
सहसखमूधी विश्वात्मा सहसाः सहसपात ॥ ३७ ॥ 
१८ अग्रणी. २१९. ब्रामण. २२० श्रीमान, २२१ न्याय, २२२ नेना, 
२२३ समीरण । २२४ नदतमर्धा, २२५ नियाम. २२४ मसान, 
२२५७ सहम्रपात्त ॥ 
अग्र प्रकृ पदं नयति भु्रुधू-] पसुभर्भोक्त थग अथात्‌. उनम प्देपर 
सितति अग्रणीः । 


भूतग्रामस्य नेतृत्वात्‌ प्रमणीः। 


९ 


न 
च क ॥ } शे 
> जानि #, शमि अव्रणी ट 


भृतनामक्रा ननृत करनेकै कारण 
सामणी ह 1 


1 
[प 


श्रीः कान्तिः सवातिश्चापिन्य-! भगवानकी श्री अर्थात्‌ क्रान्ति मवसे 


स्येति श्रीमान्‌ | | नद्ी-चेदरी है, इसलिये वरे श्रीमान्‌ हे । 
प्रमाणालु्राहकोऽभदकारकरतर्को = प्रमा्णोका आश्रयभत अगेदुध।वक 
न्याय । तर्क न्याय कहटतता है [ उसग्ध्ि 


नगवानकता नाग न्याय है] | 
जगन्त्रनिर्बाहिफो नता | जगतरूप यन्त्रक। चटठानवाछ ह(नसे 
| नेता हैं 1 
श्सनसूपेण भूतानि चे्टयतीति , सखासखूयसे प्राणिरयोति चेष्ट कराते 
समीरणः | ॐ इसच्यि समीरण है । 


११९८ विष्णसदसरनाम 
[< 2, वा 2 रु" १, "१ द्‌ = ५ ध. ५१ ०९ र, ९.5९. 


सदस्ताणि मूधानोऽस्येति सहलल- | भगवान्‌के सहल मूरघौ (शिर ) है 


मूर्धा । इसस्यि वे खहखमूर्धा है । 
विश्वस्पार्मा विश्रात्ा | विदयके आत्मा होनेसे विश्वात्मा है | 
सहस्राण्यक्षीण्यक्षाणि चा य॒स्य | जिनके सहस्र अक्षि ( ओखे ) या 
सं सहस्रक्षः | सहल अश्च ( इन्दियो) है वे मगवान्‌ 
सख्य है| 


सहस्राणि पादा अस्येति सहख- | भगवानूके सहस्र पाद ( चरण ) 
पात्‌ । सहस्रशीषा पुरुपः सदसरक्षः | है, इसस्यि वे सहस्रपात्‌ है । श्रति 
सहत्तपात्‌ ' ( पु° सू० १) इति | कहती है--“पुरष सख शिर, सहख 
श्रुतेः ॥ २७॥ नेच ओर सदस पाद्वाङा ₹है"॥२७॥ 
¬+ 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संतः सम्भमर्दनः । 
अहभ्संवतेको वबह्धिरनिखो धरणीधरः ॥ ३८ ॥ 


२२८ अवर्तनः, २२९ निवृत्तात्मा, २३० संदृतः, २३१ सम्प्रमर्दनः । 
२३२ अहःसंवर्तकः, २३३ वहिः, २२३४ अनिर, २३५ धरणीधरः ॥ 


आवर्तयितुं संसारचक्रं शील-। संसारचक्रका आवर्तन करने 
मस्येति आवर्तेन: | ८ घुमाने › का भगवान्‌का खमभाव है, 
। इसय्यि वे आचर्तन है | 
संसाणन्धान्नेव्रच्च आत्मा | उनका आत्मा अथौत्‌ खरूप संसार- 
मस्येति निचृत्तात्मा | बन्धनसे निदत्त (टा हभ) है, इसच्ि 
॥ वे निचृत्तात्मा है । 
२ आच्छादिकया अविद्यया सं्ू- | आच्छादन करनेवाटी अविद्यासे 
| संगत (दके इए ) होनेके कारण 


भूतेसंहृतः । ४ 
् संत हं ¦ 


स्रजं नित्यं 


शाडरभाष्य १९६ 
= 
सम्यर्‌ प्रसरद॑यतीति रुद्रका ; भगवान्‌ अपनी रुदर ओर काल आदि 
दयाभिरविभूततिमिरिति सम्प्रम्दनः। , विमूतियोसे सवका सव ओते मर्दन 
¦ करते है, इसच्यि सम्बमदन हे । 
सम्यग प्रवर्वनास्छरथैः अहः- ' सम्यग्रूपसे दिनके प्रवर्तक होन 
संवर्तकः । । के कारण सूर्थ मगवान्‌ अदःसंवतंक है । 
हविर्वहनात्‌ विः ।  हविका वहन करनेके कारण वहि ह । 
अनिङयः अनिर , अनादि- | [को$ निश्चित } निवासस्ान न 
होनेके कारण भगवान्‌ अनिल है । 
अथवा अनादि होनेसे अनिर है । 
अननाद्वा अनिर; । । अथवा ग्रहण न करनेके कारण या 


चेष्टा करनेसे अनिर है । 
शेषदिग्गजादिरूपेण चरादरूपेण , नेप ओर दिमजादिरूपसे अथवा 
च धरणीं धत्त दति घरणीधरः॥३८॥ | वराहरूपसे रयिवीको वारण करते हे, 
' इसच्यि धरणोधर हं २८ 
~> 
सुप्रसादः म्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वसुगिसुः | 


सत्कता सत्छरतः साधुजंहरनारायणो नर; ॥ ३९ ॥ 


त्वात्‌ अनिलः; अनाद्‌नाढा, | 


२३६सुप्रसाद्‌ १२३७ग्रसन्ना्मा,२ ३८बिद्वधृव्‌ १२३ ९विरवमुक्‌, २४० विभुः । 


२४१ सत्कनौ, २४२ सत्कृत, २४३ साधु", २४४ जहु", २४५ नारायणः, 
२४६ नर्‌ ॥ 


सोभनः प्रसादो यस्यापकारब- अपना अपकार करनेवारे शि 


क) ८ ¡ पाखदिको भी देने 

तामपि शिद्ुपारादीनं सेोशषग्रदा- ' १ सा व कं 
० ¦ जिनका प्रसाद ( कृपा ) अति सुन्दर 

तृत्वादिति सुप्रसादः । ¦ हैवे भगवान्‌. खप्रसाद्‌ है | 
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रजस्तमोभ्धामकटषित आरमा- 
त्तःकरणसस्येति प्रसनात्मा | करणा- 
द्रंखभावत्वाद्याःयदया प्रसन्नखभावः 
कारुणिक इत्यर्थः अवाप्तसर्वकाम- 
त्वाद्रा । 


विश्वं ध्ृष्णोतीति विश्वध्क्‌ । 
निधृषा प्रागर्भ्य । 

विश्वं यङ्क युनक्ति पारयतीति 
घा विखसुक्‌ | 


दिरण्यगर्मादिरूपेण विविधं 
भवतीति विभुः, "नियं विभुम्‌" 


(सु० उ० १।५।६) इति सन्त्र 
वणात्‌ । 
सत्करोति पूजयतीति सत्ता । 


पूजितेरपि पूजितः सत्कृतः । 


न्यायम्ृत्ततया साधुः; साधय- । 


तीति वा सध्यमेदान्‌ , उपादानात्‌ 
साध्यमात्रसाधको वा। 




















मगवानूका अन्तःकरण रन ओर 
तमसे दूषित नह है, इसव्यि वे 
प्रसन्नात्मा है | अथवा करुणार्दखभाव 
होनेसे प्रसनात्मा है । या प्रसनखभाव 
यानी करुणा करनेवाछे है अथवा 
उन्हे सत्र प्रकारकी कामना प्राप्त है, 
इसय्यि वे प्रसन्नात्मा है | 


भगवान्‌ विस्वको धारण करते है, 
इसख्यि वे चिश्ण्धुक्‌ है । प्रगल्मता- 
वाचक निधृपा' धातुसे धृक्‌ बनता है । 
विद्वको भक्षण करते अथवा 
भोगते यानी पाख्न करते है, इसब्यि 


| विश्वभुक्‌ है । 


हिरण्यगादिरूपसे विविध होते 
दै, इसस्यि विथु है । मन्त्रवरणं कहता 
है “नित्य ओर विशुको' | 


(न 


सत्कार करते अर्थात्‌ पूजते हे, 
इसस्यि खत्कतां हे । 
पूजितोसे मी पृजित है, इसलियि 


| सत्छृत है । 


न्यायाजुकूल प्रदत्त होते है, इसघ्यि 
साधु है । अथवा समस्त साध्यमेदोका 
साधन करते हैया उपादान कारण 
होनेसे साध्यमात्रके साधक है, इसच्ि 
साधुहै। 


शाडुस्माष्य १२१ 
य < ५... ५ व ८.१. - व क 1 
जनान्‌ संहारसमये अपहुते | संहारके समय जनो (जीवो ) का 
अपह्नव ( ख्य) या अपनयन 
श्रपनयताते जह जहालयवटूषा (वहन ) करने है, इसच्ियि जद 
भक्तान्नयति परम्पदभिति वा। | है। अथवा अन्ञानियोकों व्यागते 
' ओंर भर्तोको परमपदपर ठे जते है, 

| रसस्य जहनु है । 
नर आत्मा, ततो जातान्या- | नर आत्माको कहते है, उससे 
काञ्चादीनि नाराणि कार्याणि तानि | उत्यन् हृद्‌ आकाशादि नार है । उन 
अय करणात्सचा च्याञ्मात, अतश्च क्रायंरूप नारोको कारणरूषरस व्याप्त 


तान्ययनमयेति नारायणः-- करते है, इसलिये बरे उनके अयन ( धर्‌ ) 
ध्यच्च॒ किञ्चिजगत्सवे 


द्दयते श्रयतेऽपि वा | है, अतः भगवन्‌ नाम नारयण 


“अन्तर्बहिश्च तत्सर्व ' है | मन्त्रवर्णं कहता है---“जो क्ख भी 
व्याप्य नारयणः सितः 


॥ | अगव्‌ दिखायी या सुनायी देता है उख 
= (ना उ° १३११-२) , रुवको नारायण वाहर-भीतरसे व्याच 
दति ४ करके खित है» महाभारतम कहा है- 
"नरजातानि त्वानि (1 ह इसखियि 
नाराणीति ततो विदु । , "तत्त्व नरे खत्पन्य हप दसखि चे 
तान्येव चायन तस ¦ नार कदत है । ये दी पदर भगवान्‌. 
तेन नारायणः स्मृतः ॥' | के अयन धे, सिये भगवान्‌ 

इति महाभारते । नारायण कति है ॥ 


नाराणां जीवानामयनस्वालप्रर्य | अथवा प्रख्य-कारपे नार अर्थात्‌ 

इति चा नारायणः, 'यस््रयन्यमिसं- | जीवोक्रे अयन होनेके कारण नारायण 
विरान्तिः (ते° उ० ३। १) इति | है । श्रुति कहती है-“जिसमे कि सथ 

, श्तेः 1 नारणामयनं यस्मात्तस्मान्नारा- | जीव मरकर प्रविष्ट होते है ॥ 
यणः स्छृतः, इति बरहमैवती्‌ ब्रहमवेवतपुराणमे कहा है--्यों कि 
“अपो नारा इति प्रोक्ता [ भगवान्‌ ] नारोके अयन दै, दचये 

आपा भ नरसूनवः । | नासयण काते दै # अथवा अप्‌ 
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ता यदस्यायनं पूर (ज) नार कहलाता है क्योकि 
वह नर ( परमात्मा) का पुच्दहै, 
ओर परे वह (नार) ही परमात्मा- 
(सञ्च° 81१०) | का अयन था इसलिये वै नारायण 

इति मसुवचनादा नारायणः | | कदकाते है ^ इस मलुजीके वाक्यसे 
भी वे नारायण है । श्रीनारसिह- 
। पुराणमे कहा है--हे सुमति ओर 
विरक्त यतिजन ! आपछोग खुनिये, 
शण्वन्तु मन्यमतयो यतयोऽस्तरागा | मै बाह उठाकर वड़े जोरसे उपदेश 
करता ह कि नारायणाय नमः-यही 
सत्य है ओर यही खंसाररूप धोर 
इति श्रीनारसिंहपुराणे | | चिपका नाश कर्नेके खिये मन्न है 
"नयतीति नरः प्रौक्तः (नयन करता (खे जाता ) दै, 
इसलिये सनातन परमात्मा नर 

परमात्मा सनातन; | | कदलाता हैः इस व्यासजीके वचना- 

इति व्यासवचनम्‌ ॥३९॥ | सार भी [ भगवान्‌ नर है ] ॥३९॥ 


----ॐ--- 
असंख्येयो.ऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टद्कच्छुचिः । 


तेन नारायणः स्मृतः ॥ 


“नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यः 


संस्ारधोरविषसहरणाय मन्त्रः ) 


उन्चेस्तरामुपदिराम्यहमूरष्वबाट्ुः॥' । 


सिद्धाथः सिद्धसङ्कल्पः सिदिदः सिदिसाघनः ॥ ४० ॥ 

२४७ असंख्येयः, २४८अब्रमेयात्मा,२४९ विरिष्टः, २५० रिष्टक्ृत्‌,२५१य्चिः। 
२५२ सिद्वा्थः, २५३ सिद्रसङ्कल्पः, २५४ सिद्धिदः, २५५ सिद्धिसाधनः ॥ 
यसिन्संख्या नामरूपमेदादिःन | जिनमे संख्या अर्यात्‌ नामरूप 
विद्यत इति असंख्येयः। | मेदादि नही है वे मगवान्‌ असंख्येय है । 


1 
अप्रमेय आत्मां स्वरूपमस्येति | उनका आत्मा अर्थात्‌ खख्प 
अश्रमेयात्मा । ¦ अप्रमेय है, इसवियि वे अप्रमेधात्मा ह । 


शादुरभाष्य 
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अतिशेते सर्वमतो विशिष्टः । 
शिष्टं शासनं तत्‌ करीतीति 
शिष्टकृत, शिष्टान्‌ करोति पार्य- 
तीति वा। सामास्यवचनो धातुषि- 
शेषवचनो एः रु काष्ठानीलयया- 


हरणे यथा, तद्वदिति बा शिष्टङत्‌ । 


निरञ्जनः चिः । 


सिद्धौ निर्त्तः अर्ध्यमानोऽर्थो- । 
| अर्थात्‌ निरृत ( सम्पन्न) हो गया है. 


ऽस्येति सिद्धार्थः "सत्यकामः, ( ° 


उ० ८ । ७।१) इति श्रुतेः । 


सिद्धो निष्पन्नः सङ्कल्पोऽस्येति 


सिद्धसङ्कल्पः+्सत्यसङ्कत्पः" (छा० उ ० 
<।७। १) इति श्रुतेः । 


सिद्धि फरं करैभ्यः खाधि- 


कारालुरूपतो ददातीति सिद्धिदः । 





सवे अतिङाय ( व्हे-े ) है, 
इसय्यि विशि है । 


रिष्ट गासनको कहते है, भगवान्‌ 
रासन करते है, इसय्यि वे शिष्कत्‌ 
है । अथवा कही सामान्यार्थवाचक्र 
घातुको विरो अर्थं॑वोधन करते भी 
देखा जाता है, जैसे दुर का्टानिः इस 
वाक्यमे [ क धातु ] आहरण ( छने ) 
के अर्थमे प्रयुक्त आ है; इसी प्रकार 


¦ मगवान्‌ शिष्टो ( सुभ ) को करते 


या पारते है, ऽसय्यि शिष्टकृत है । 


मरहीन होनेसे शुचि है । 
मगवानका इच्छित अथं॑सिद्ध 


इसखियि `खत्यकाम' आदि श्रुतिके 
अनुषार वे चिद्धाथ है । 
उनका संकल्प सिद्ध अर्थात्‌ पूर्ण 
हयो गया है, इसि वे शखत्यखड्कटपः 
आदि श्रतिके अनुसार सिद्धसंकल्प है । 
कतौओको उनके अधिकारानुखार 
सिद्धि यानी फल देते दहै, इसस्ि 


। सिद्धिद है । 


सिद्धः क्रियायाः साधकत्वात्‌ | सिद्धि अर्थात्त्‌ क्रियके साधक 


सिद्धिसाधनः ॥ ४०॥ 


0 


बृषाही वृषभो विष्णुदषपवौ बषोद्रः 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुत्तितागरः 


। होनेके कारण सिद्धिसाधन है |॥७०॥ 


[> 


॥ ४१॥ 


१२४ विष्णसदह्नाम 
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२५६ वृषाही, २५७ वृपमः, २५८ विष्णुः, २५९ वृपपर्वा, २६० दृपोदरः। 
२६१ वर्धनः, २६२ वर्ध॑मानः, च, २६२ विविक्तः, २६४ श्रुतिसागरः ॥ 


तृप्र धर्मया पुण्यको कहते है, 
प्रकारखरूपतामे समानता होनेके 
साधम्यात्‌, दाद्‌ श्राहम्रन्ातद्बहः | कारण वही अह ( दिन ) है | अतः 
दशाह आदि यज्ञोको दृपाह कहते 
है । वे द्रादशाहादि यज्ञ मगवान्‌मे यित 
दै, अतः वे चषादी है । बृपाह राब्द- 
ने "राजाहःसखिम्यटचः इस्त पाणिनि- 
नूत्रके अनुसार समासान्त टच्‌ प्रव्यय 


वृषो धमे; पुण्यम्‌, तदेवाहः प्रकार 





सोऽस्यास्तीति इषा । दृषाह्‌ इत्यत्र 





(राजाहःसखिभ्यष्टच्‌' पा०स्‌० ५। ४} 


९१) इति टच्प्रत्यथः समासान्तः । 





इञ है । 
वर्षत्येष भक्तेभ्यः कामादिति | भक्तोके स्थि भगवान्‌ कामो 
चृषभः | ८ इच्छित वस्तुओ ) की वपा करते है, 
इसख्यि वे च्रषभ है । 
विष्णुः विप्णुविक्रमणात्‌” (महा° खब ओर जाने (व्या होने) 


कारण विष्ण दैः इस व्यासजौकी 
उक्तिके अनुसार मगवान्‌ विष्ण है | 
दृषरूपाणि सोपानपर्वाण्याहुः | = परमघाममे आरूढ होनेकी 


ध इच्छावाखेके स्यि दृपर ( धर्म ) रूप परव 
क क | ( सीरियो ) वरतङाये गये है, इसच्िे 


उदयोग० ७०। १३) इति व्यासोक्तेः 





| भगवान्‌ चरृषपचां है | 
प्रजा वर्षतीव उद्रमस्येति | सगवान्‌का उदर मानो प्राक वपा 
व्रषोदरः । श्रता ् दइसय्यि वे चषीद्र हे | 
दर्धयतीति वर्धनः। वराते है, इसस्यि वर्धन है । 


प्रपञ्चस्येण वर्धत इति| प्रपश्ररूपसे बढते है, इसच्ि 


शाडुर्भाष्य ९२५ 

र + व का व क == 
वर्धमानः वधमान ह] 

इस्थं वर्धमानोऽपि पृथगेव तिष्टु- उ प्रकार व्टनं द्र नी पथक्‌ 
तीति विविक्त । ही रहते है, उसच्धिये विवि त । 

समुद्रे समान भगवान श्रुनियों 

) न = ईर द्धि चे 1 
¦ रण्व दह, इसच्ध्ि वे श्रुतिसागर 


। ६ै॥४१॥ 


श्रुतयः साग्र इवात्र निधीयन्त 
इति श्वतिसागर ॥ ४१ ॥ 


~~~ 
सुयुजो दुर्धरो वाम्मी महेन्द्रो वसुदो वषः । 


नैकरूपो च्रहदूपः किपितरि्टः प्रकाशनः ॥ ४२ ॥ 


¢ ४ ड कव + 
२६५ युधुज , २६६ दर्षरः, २६७ वाग्मी, २६८ मदेन" २६५९ वमु \ 


(१ 


२७० वसु. ! २७१ नैकल्प..२७२्‌ बृहदरप". २७३ जिपितरिष्ट..२७१ प्रकायनः॥ 


जञोमना भजा जमद्रधाकराः ` भगवान जगत र्षा करन- 
अस्येति घुसुज । | वाय सना अति सुन्दर ह, अनः तर 
| खुभुज ह 1 
पथिव्यादीन्थपि छोक- जो दसरोसे धारणा नहीं चिरेजा 
सकते, उन पयिवी आदि स्येकधारक 
पदार्थेको मी धारण करते है ओर 
धारयन्‌ न केनचिद्धारयेतं शक्य इति स्वयं क्रिसीसे धारण न्ह किये जा 
। भ्यानक्रे समय मुसुश्चुओद्ारा अति 
। कठिनतासे हदयमे धारण चिंये जाते 
_ ¦ है, इसच्यि वे दुर्षर है । 
यतो निःसृता जह्ममयी वाक्‌ , क्योकि मगवानूसे वेदमयी बाणी- 
तसात्‌ वाग्मी । का प्रादुर्भाव इभा है, इसल्यि वे 
| चाम्मी है | 


धारकाण्यन्यैरधरियितमरशक्यानि 


भिहैदये धार्यव इति बा दुर्धरः। 


१२६ 


विष्णुसहस्रनाम 


[ य 2 1 प 8 + व त ० व 4 


महांथास्षाचिन्द्रशेति महेन्द्रः) 
ईधराणामपीश्चरः। 

वसु धन ददातीति वद्ुदः, 
“अनादो वघुदानः' जु ० उ० ४।४। 
२४) इति श्रुतेः । 

दीयमानं तद्खपि स एवेति चा 
वदुः आच्छादयत्यार्मस्वरूपं माय- 
येति वा वसु अन्तरिक्ष एव वसति 
नास्यत्रेति अक्षाधारणेन वसनेन 
वायुवौ वसुः, धसुरन्तरिक्षसत्‌? 
(क०उ०२।५। २) इति श्रुतेः । 


एकं रूपमस्य न विद्यत इति 
नेकरूपः ¶इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप दयते! 
(° उ०२।५।१९) इति श्तेः 
“ज्योतींषि विष्णुः" (विष्णु ०२।१२।३८) 
इत्यादिस्मृतेश । 

वृहन्महद्वराहादिरूपमस्येति 
वृहद्रूपः । 

क्षिपयः परावः, तेषु विशति प्रति- 
तिष्ठति यन्नरूपेणेति रिपिविषटः यज्ञ- 
ूर्तिः “यज्ञो वै विष्णुः परावः रिपि्ज् 
एव पद्यु प्रतितिष्ठति (तै०स° १।७। 
£ ) इति श्रुतेः । शिपयो रमयस्तेषु 
निविष्ट इति वा । 


र 


महान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ शद्वरोके भी 
ह्वर होनेके कारण भदेन्द्र है । 

वसु अर्थात्‌ धन ठेते है, इसि 
चुद्‌ है । श्रुति कहती है--'अन्नका 
भोक्ता ओर वसुका देनेवाङा है! 


दिया जानेवाला वु (धन) भी 
वे ही है, इसथ्यि चञ्ु है; अथवा माया- 
से अपने स्वरूपको ठक ठेते है इसस्ि 
वदु है । अथवा अन्तरिक्षम ही बसते 
दै अन्यत्र नही; इस प्रकार अपने 
असाधारण वासके कारण वायु ही 
वु है । श्रुति कहती है-अन्तरिक्षमे 
रहनेवाखा वसु ॥ 

इनका एकी ख्प नही दै, 
इसच्यि ये नैकरूप है । शति कहती है- 
“इन्द्र (परमात्मा) मायासे अनेक रूपसे 
चेष्टा करता है ॥ तथा “ज्योतियां विष्णु 
2, आदि स्पृतिका भी यही अभिप्राय है। 

भगवान्‌के वराह आदि बृहत्‌ ( बडे- 
बडे) रूप ह, ईइसल्यि वे बृहरप है । 


शिपि पञ्चको कहते है, उनमे 
यज्ञरूपसे सित होते है, इसलिये 
मगवान्‌ यज्ञमूतिं शिपिविष्ट है। 
श्रुति कहती है-- ज्ञ हौ विष्णु हे, 
पशुभोको शिपि कहते है ओर यज्ञ ही 
पशुधोंमे स्थित हीता है! अथवा 
शिपि किरणोको भी कहते है उनमे 
सित है, इस्थ्यि शिपिविष्ट है। 


शाङ्धरमाष्य 


१२७ 


र. „अत "वा अ ~ ~ व्‌ 


कैत्याच्छयनयोगाच्च 

रीति वारि प्रचक्षते । 
तत्पानाद्रक्षणाच्ैव 

रिपयो रमयो मताः ॥ 
तेषु प्रवेशद्िशेशः 


शिपिविष्ट इहोच्यते 


सर्वेषां 
ग्रकारानः 1४२ 


प्रकाशनशीरसरात्‌ 


'्ीतरता ओर विष्णुभगवानके 
शयनके कारण जङ्की शि कहते है, 
उसमा पानि तथारक्षा करनेके कारण 
रष्रिमियो (किरणो) का नाम शिपि रै, 
तथा उनमे पविष्ट होनेके कारण 
श्रीचिष्वेश्वर रोकमे शिपिचिष्र 
काते है # 

सत्रको प्रकाशित करनेवाठे होनेके 
कारण मगवान्‌ प्रकाशन है ।४२॥ 


---+*न9=>-~---- 
ओजस्तेजोदयुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 


ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रशन्द्रंश॒मस्करदुतिः ॥ ४३ ॥ 


२७५ ओजस्तेजोयुतिधर , २७६६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापनः} २७८ ऋद्धः, 
२७९ स्पष्ाक्षरः, २८० मन्त्रः, २८१ चन्दरा्युः, २८२ भास्करद्युतिः ॥ 


ओजः प्राणबसम्‌; तेजः सौयांदयो। ओज प्राण ओर बर्को, तेज अूर- 


®, 0. 


शणाः, दतिर्दीधिः, ताः धारयतीति 
आओजस्ते जोदयुतिधरः । अथचा,भोजस्तेज 
इति नामद्मयम्‌ \“बलं बख्वता चाहम्‌ ' 
(गीता ७। ११) तेजस्तेजखिनामहम्‌ः 
( गीता ७ । १०) इति भगवटहच- 
नात्‌ । दति ज्ञानरक्षणां दि 
धारयतीति दुतिघर. | 


भ्रकारस्वरूप आत्सा यस्य सः 
ग्रकारात्मा ! 


वीरता आदि गुणोको तथा चति दीति 
( कान्ति) को कहते है; मगवान्‌ 
उन्हे धारण करते है, इसस्यि वे 
ओजस्तेजीदुतिधर कहलाते है । 
अथवा श्न वङ्वानोका वख हः ओर 
^तेजखियोका तेज हः भगवानूके इन 
वचनोके अनुसार ओज ओर तेज ये दो 
नाम है | ज्ञानस्वरूप दी्तिको धारण 
करते है, इसल्यि युतिधर है । 

जिनका आत्मा (दारीरः प्रकारा- 
स्वरूप है } वे भगवान्‌ भ्रमाशात्मा 
कहते है । 


१२८ चिष्णसहलनास 
( 5 + 1 9 ह ५. 1.१. १. + २१. 
सविघ्रादिषिूतिभिः विश्वं | सविता (सूर्यं) आदि अपनी 
सस्य प्रतावन है | 
धर्म, ज्ञान ओर वैराग्यादिसे सम्पन 
हयोनेकरे कारण ऋद्ध है । 
भगवानूका ओकाररूप अनर्‌ स्पष्ट 
अथीत्‌ उदात्त है,इसच्ि वे स्पष्टाश्चर है । 


धर्थ्ञानवेराग्यादिभिरुपेतस्वात्‌ 
द्धः | 
स्पष्टशरुदात्तम्‌ ओड्ारलक्षणम- 
क्षरमस्येति स्पष्टक्षरः । 
ऋग्यजुःसामलक्षणो मन््रः; मन्व्र- | [भगवान्‌ साक्षात्‌] ऋक्‌ साम ओर 
बोध्यत्वाह्या सन्तः । यजुरूप जन्त है, अथवा मन्त्रोसे जानने 
योग्य होनेके कारण मन्त्र हं | 
संसारतापतिग्मांशचुतापताषित- | संसारतापरूप सूर्ये तापते सन्तत- 


चेतसा चन््रश्चरिबाहवादकरत्वात्‌ | चित्त पुरपोको चन्द्रमाकी किरणो ^ 
के समान आह्ृदित करनेवाठे है, - 


॥ इसल्यि चन्द्रांशु है । 
भास्करघयुतिसाधम्यौत्‌ मास्कर- | भास्करदति ( सूयेके तेज ) के 
युतिः ॥ ४३ ॥ समान धभवलि- होनेके कारण भास्करः 
दयति है ॥४३॥ 


अद - + ---- । 
अमूर्ताशुद्धवो माः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४ ॥ 
२८३६ अगृतांशुद्धव, २८४ भालु, २८५ शराविन्दुः, २८६ सुरेश्वरः । 
२८७ ओषधम्‌, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः ॥ 
मथ्यमाने पयोनिधाच- | [ अगृतके ल्यि ] समुदरमन्थन 
ध ४ _ | करते समय अमृताञ्य--चन्द्रमाकी 
मृताशोषन््रस्य उद्धवो यस्मात्सः | उत्ति जिन [कारणरूप परमात्म] 
अमरताशजद्धवः । । से हई थी वे भगवान्‌ असृताश्रू्धव है । 


॥ 


शाङ्करभाष्य 
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ह स 


भातीति माब.) तमेव मान्त- 
मनुमाति सर्वम्‌? ( क० उ०२। ५। 
१५) इति श्चुतः । 

श॒श इव विन्दुरौञ्छनमस्येति 
शशबिन्दु्न्द्रः तद्रसरजा पूुष्णा- 
तीति शदरानिन्दुः । पुष्णामि चोपधीः 
सः सोमो मूत्वा रसातमकः, ( गीता 
१५। १३ ) इति भगवद्वचनात्‌ । 


सुराणां देवानां शोमनदातृणां 
चेश्वरः सुरेदवरः । 


संसाररोगमेषजत्वात्‌ ओषधम्‌ । 


जगतां सशुत्तारणरेतुत्वादसम्भे- 
दकारणसवाद्वा सेतुवदर्णाश्रमा- 
दीनां जगतः सेतुः, “एष सेतुर्विधरण 
एषा रोकानामसम्भेदायः ८ बृ ° उ० 
४ ।४।२२ ) इति श्रुतेः । 


सत्या अवितथा धम ज्ञानादयो 


गुणाः; पराक्रम यख सः सत्यधरमै- 
पराक्रम. 1\४४।॥ 


मासित होनेके कारण भाच है । 
श्रुति कहती है-'उसीके भार्ति दोने- 
पर सथ भासते है 


रारा ( खरगोश ) के समान जिसमे 
चिन्दु अर्थात्‌ चिह्न है उप॒ चन्द्रमाका 
नाम ॒राराचिन्दु है । उसके समान 
सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते है, इसच्यि 
शशचिन्दु है । भगवान्‌का वचन है- 
भ्न रसस्वरूप चन्द्रमा होकर सथ 
ओषधियोका पोषण करता हूं # 

सु अर्थात्‌ देवताओ ओर ञ्युभ- 
दाताओके ईश्वर होनेके कारणं 
सुरेभ्वर है । 


संसाररोगका ओषध होनेके कारण 
ओषघ हैँ | 


संसारको पार्‌ करनेके हेतु होनेके 
तथा सेतुके समान व्णाश्रमोके असम्भेद 
( परस्पर न मिलने) के कारण होनेसे 
जगत्‌ सेतु है । श्रति कहती है कि -श्न 
रोकोके पारस्परिक अखम्मेद्‌ ( न 
मिखने ) के खिये वही इनको धारण 
करनेवाखा सेतु दै + 

जिनके ध्म-ज्ञानादि गुण ओर 
पराक्रम सत्य है-मिध्यानही हैवे 
मगवान्‌ रूत्यधरमपराक्रम हैँ ॥४४॥ 


ननन) ~ 
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पवनः 


पावनोऽनलः । 


कामहा कामदत्कान्तः कासः कामप्रदः प्रभुः ॥ ४५॥ 
२९० भूतसव्यमवनाथः, २९१ पवनः, २९२ पावनः, २९२ अनटः। 
२९४ कामहा, २९५ कामक्रत्‌ , २९६ कान्तः, २९.७ कासः, २९८ कामप्रदः, 


२९९ प्रमुः ॥ 

भूतमन्यमवतां भ्तग्रामाणां 
नाथः, तैर्याच्यते ताजुषतयति तेषा- 
भी क्ञास्तीति वा भूतमन्यमवनाथः। 


पवत॒ इति पवनः, "पवनः 
पत्रतामस्मि' (गीता १०।३१) इति 
भगवदमचनात्‌ । 

पावयतीति पावनः । भभीषास्मा- 
द्रातः पवते, (तै०उ०२।८) इति श्रतेः। 

अनान्‌ प्राणान्‌ आत्मत्वेन ला- 
तीति जीवः अनकः; णरुतेर्मर्धवा- 
चिनो ननुपूद्या “अगन्धमरसम्‌' 
इति श्रतेः; न॒ अं पर्याप्तमस्य 


` विद्यत इति बानङः । 


भूत, मन्य (भविष्य ) ओर मवत्‌ 
(वर्तमान ) प्राणिर्योके नाथ है, उनसे 
याचना किये जाते है, उन्हे तापदेते है, 
उनके ईदवर है अथवा उनका शासन 
करते है इसल्यि भूतभव्यभवन्नाथ है | 

पवित्र करतं है, इ्स्यि पवन है; 
भगवान्‌का वचन है-'पवित्र करने- 
वारम मैं पवनौ 


चरते दै, इसय्यि पावन है | 
जैसा कि श्रुति कहती है-शसके भयसे 
वायु चङता है 


अन अ्थत्‌ प्राणोको आत्मभावसे 
ग्रहण करता है इस्स्यि जीवका नाम 
अनल है | अथवा नजुपूरवैक गन्धवाचक 
णर्धातुका रूप अनक है; अतः 
“अगन्ध है, अरस हैः इत्यादि श्रतिके 
अयुसार परमात्माका नाम अनल है| 
अथवा मगवान्‌का अङ अर्थात्‌ पर्याप्त 
भाव (अन्त) नही है, इसच्यि वे 
अनठ है | 


किष ^ 


| 
: 


५५ 


शाङ्करभाष्य 


९३९ 
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कामान्‌ हन्ति युशुक्षुणां सक्तानां 
हिंसकानां चेति कामहा 1 


साद्धिफानां कामान्‌ करोतीति 
कामकृत्‌; कामः प्रद्यस्नः तस्य 
जनकत्वादया । 


अभिरूपतम्‌ः कान्तः | 


काम्यते पुरषाथाभिका्किमि- 
रिति कामः। 


भक्तेभ्यः कामान्‌ प्रकषण ददा- 
तीति कामप्रदः 


प्रक्वेण भवनात्‌ प्रमुः ॥४५ 


सोक्षकामी मक्तजनो तथ! दिंसको- 
की कामनार्ओंको नष्ट कर देते दहै) 
इसच्यि कामहा है । 

सात्तिक मक्तोकी कामनाओको पूरा 
करते है, इखि कामकृत्‌ है 1 अथवा 
काम प्र्युभ्रको कहते है उनके जनक 
हौनेके कारण कामत है ।# 

अत्यन्त रूपवान्‌ है, इसख्ियि 
कान्तं है । । 

पुरुषार्थकौ आकक्षावारोसे कामना 
किये जति है, इसच्यि काम है । 


भक्तोको प्रकषतासे उनकी कामना 
की इई वस्तुं देते दै, इसस्यि काम- 
द्‌ हे। 


प्रकर्ष (अतिशयता ) से है, इसख्यि 
भम्‌ है ४५ 


युगादिदयुगावतों नैकमायो महारानः । 

अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
३०० युगादिक्त्‌, २०१ युगावर्त. ३०२ नैकमायः, ३०२ महाशनः । 
२०४ अद्रय, २०५ व्यक्तरूपः, च, ३०६ सहस्रजित्‌, ३०९७ अनन्तजित्‌ ॥ 





® “कामान्‌ छन्ततीति कामत, इस श्युत्पत्तिरे शनुसार कामदाके अथं 
समान ही कामनायोको कार्ते ह सख्यि कामछरव्‌ है ठेसा चरथं भी है 1 


¶ क =ब्रह्मा+-म =चिष्णु+-म == महादेव--श्स विभ्रहटके अनुसार चन्रिदेवसूप 


होनेसे भगवान्‌ काम दह । 
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युगादेः कारुभेदस्य कवेसात्‌ 
युगादिकृत्‌; युगानामादिमारम्भं 
करोतीति वा । 

इति नाघ्नां तृतीयं शतं विवृतम्‌ 


युगानि कृतादीन्यावतंयति 
कारार्मनेति युगावतेः | 

एका माया न विधते बह्मीमाया 
वहतीति नैकमायः । "न लोपो नजः" 
(पा० सू० ६।३।७२) इति 
नकरारलोपो न भवति, अचक्रारा- 
सुभन्धरहितस्यापि नकारस्य प्रति- 
पेषवाचिनो वि्यमानत्वात्‌। 

महदक्नमस्येति महारानः । 


करपन्ते सर्ग्रसनात्‌ 


सर्वेषां बुद्धीन्दियाणामगम्यः 
अदृद्यः | 


स्थूलरूपेण व्यक्तं स्वरूपमस्येति 


व्यक्तखूपः; स्वयप्रकाश्चमानस्वा्यो- 
भिनां व्यक्तरूप इति वा! 


सुरारीणां सहस्राणि युद्धे जय- 
तीति सहस्रजित्‌ । 


युगादि काटमेदके कर्ता होनेके 
कारण युगादिङ्ृत्‌ है । अथवा युगादि- 
का आरम्म करते है ऽस्य युगादि. 
कृत्‌ है । 

य्ोतक सहसरनामके तीसरे शातक- 
का विवरण इ । 


काररूपसे सत्ययुग आदि युगोका 
आवर्तन करते है, इसच्यि युगावत है । 

जिनकी एक ही माया नही है 
बस्कि जो अनेको मायाओंको धारण 
करते है वे भगवान्‌ नैकमाय दै | नन 
रोपो नञः इस पाणिनि-सूत्रसे यदीं 
नकारका खोप नही होता, क्योकि 
जकारानुबन्धसे रहित "नः मी प्रतिष्रैव 
अर्थम होता है । 

कल्पान्तमे सव्रको ग्रस र्ते है 
इसल्यि मगवान्‌का महान्‌ अशन 
( भोजन ) है, अतः वे महाशन कह 
रखते है| 

समस्त ज्ञानेन्ियोके अविषय है, 
इसल्यि अद्भश्य है । 

स्थूररूपसे भगवान्‌का स्वरूप व्यक्त 
है, इसथ्यि वे व्यक्तरूप है | अथवा 
स्वयंप्रकाश होनेसे योगियोके घ्य 
भ्यक्तरूप है । | 

युद्रमे सहस्तो देवरात्रुओको जौतते 
है, इसस्यि सहस्रजित है । 


शाङ्करभाष्य रदे 
र का = च ~ व क न 


सराणि भूतानि युद्धक्रीडादिषु | _ अचिन्त्य र्ति होनक कारण यु 


० ¢ ५५९ 
व. ५ ^, | यरं क्रीडा आदिमे सवत्र समस्त मूतो- 

र या जयतति 
क को जीतते है, इसख्यि अनन्तजित्‌ 


अनन्तजित्‌ ।४६॥ है ॥४६॥ 





इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषी वृषः । 
क्रोधहा कऋोधचरत्कर्तां विश्ववबाहुमंहीधरः ॥ ४७ ॥ 
२०८ इषट.,३०९ अविशिष्टः, ३१० रिष्टेष्ट., ३११ शिखण्डी, २१२ नद्पः, 
३१२ वप. । २१४ क्रोधहा, ३१५ क्रोवकृत्कर्ता, २१६ विश्ववाहः, 
२१७ महीधर. ॥ 
परमानन्दार्मकसेन प्रिय इष्टः, | परमानन्दरूप होनेके कारण श्रिय 
यज्ञेन प्रूजित इति बा इष्टः । है इसख्यि इष्ट है, अथवा यज्ञद्वारा पूजे 
जाते है इसव्यि इष्ट है । 
सर्वैषामन्तयामितेन अवििष्टः ! ¦ सवके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट है । 
शिष्टानां षिदुषाकिष्टः दिष्टः; | शिष्ट अर्थात्‌ विद्वानोके इष्ट है, 
शिष्टा इष्टा अस्येति बा, | इसच्यि शिष्टे है । अथवा भगवानके 
“प्रियो हि ज्ञानिनोऽ्यर्थमहं स च सम शिजन इट (श्रिय ) दै, इसख्यि वे 
शिष्टेष्ट है; जैसा कि भगवानने कहा है- 
धवैः ज्ञानीको अत्यन्त पिय दँ ओर वेह 
| सु रिय है / अथवा रिष्टोसे इष्ट 


रियः (गीता ७। १७) इति 
भगवद्वचनात्‌; शिष्टैरि्ः पूजित 


इति वा दिष्टः । अर्थात्‌ पूजित होनेके कारण रिष्टे्ट है । 

शिखण्डः कलापोऽलङ्कारोऽस्येति| शिखण्ड ( मयूरपिच्छ ) भगवान्का 

रिखण्डी यतो ोपवषधरः। रिरोभूपण है अत" वे शिषण्डी है, 
क्योकि वे गोपवेपधारी इए ये 


नद्यति भूतानि माययाऽतो | मूतोकरो मायासे नद्ध करते (बोधते) 


ध है, इसख्यि नुप है । णहधातु बोधने 
नइपः, णह्‌ वन्धने । । अर्थम है | म 
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कामानां वर्षणात्‌ दषः धर्मः 
षो हि भगवान्धर्मः 
स्मृतो रोकेषु भारत । 
नेषण्टुकपदायानै- 
विद्धि मां दृषसुत्तमम्‌ |” 
इति महाभारते (चन्ति 
३४२ । ८८) । 


साधूनां कों हन्तीत्ति कोधहा। 


असाधुषु क्रोधं करोतीति 
क्रोधकृत्‌ । 


क्रियत इति क्म जगत्तस्य 
कता धयो वै नाछाक एतेषां पुरुषाणा कता 
यस्य वैतत्वर्म स ॒वेदितन्यः' (कौ 
० ४।१८) इति श्रुतेः । 


क्रोधक्ृतां दैत्यादीनां कती 
छेदक इत्येकं वा नाम । 


पिश्वेषामालम्बनस्वेन, तरिशवे बा- 
हवोऽस्थेति विश्वतो बाहबोऽस्येति 
घा विबाहुः शविश्वतोबाइः' ( शे० 
उ०३।२) इति श्रुतेः । 

महीं पूजां धरणीं चा धरतीति 
महीषरः ॥ ४७॥५ 


कामनार्ओंकी वर्षा करनेके कारण 
धर्मको चष कहते हैँ । महामारतमे 
कहा है-ह भारत } खोकोमे निषण्डु- 
की पदाख्यातिके अनुसार भगवान्‌ 
धमंको चष कहते है, अतः सुमे भी 
उन्तम चुष ही जान # 


साधुओका क्रोध नष्ट कर देते है 


इसथ्यि क्रोधहा है । 
असाधुओपर क्रोध करते दै, इस- 
च्यि क्रोधरूत है । 


जो किया जाय उसे कर्म कहते है, 
इस प्रकार जगत्‌ कर्म है ओर भगवान्‌ 
उसके कतां है, जेसा विं श्रुति कहती 
शदे बाङाके! इन पुरुषोका जो करने- 
वाखा है, अथवा जिरुके ये सेव कमं 
है उसे जानना चा्टिये # 
अथवा क्रोध करनेवाे दैत्यादिकोके 
कर्तन करनेवाठे है, इसलिये क्रोधकृत्‌- 


| कर्ता यह एक ही नाम है । 


सवके आरूम्बन (आश्रयस्थान } 
होनेके कारण सब भगवान्‌के बाह है, 
अथवा उ्तके बाहु सब ओर है, इसच्यिं 
नविश्वतोषाह्ः, इस श्रुतिके अनुसार वे 
¦ विश्वबाहु है । 
; मही-पूजा या पृथिवीको धारण 
| करते है, इसस्यि महीधर है ॥४५७॥ 


~क 


शङ्ुर्भाष्य , १३५ 
५ = 3. दा = 


अच्युतः प्रथितः भाणः प्राणदो वास्वाचुजः । 

अपां निधिरधिष्ानमप्रमत्तः ` परतिष्ठितः ॥ ४८ ॥ 
३१८ अच्युतः, ३१९ ग्रथितः, २२० प्राण, ३२१ प्राणदः, २२२ वासवानुजः। 
२२२ अपा निधि", २२४ अधिष्ठानम्‌, २२५ अप्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठितः ॥ 


पद्भावविकाररदितत्वात्‌ अ- | छः भावविकारोसे रहित हयोनेके 
चुतः शशशत. शिवमच्युतम्‌! (ना० | कारण अच्युत है । श्रुति कहती है- 


उ० १३। १) इति श्रुते; । (शाश्वत शिव ओर अच्युत है + 
जमदुत्पत्यादिक्मभिः प्र- | जगत्की उत्पत्ति आदि कमेकि 
ख्यातः प्रथितः । | कारण प्रसिद्ध है, इसच्यि भ्रथित हैः । 


धर्रात्मना प्रजा; प्रणयतीति | हिरण्यगर्मरूपसे प्रजाको जीवन 
प्राणः श्राणो बा अहमसिः इति देते है, इस्यि प्राण है । इस 
विपयमे “अथवा मै प्राण ह यह 
बहुचाः | 
+ बहदचे श्रुति प्रमाण है } 
खराणामसुराणां चे प्राणं बरं | ठेवताओ ओर दैत्योको कमरा. 
ददाति दयति चेति प्राणदः | प्राण अर्थात्‌ ब्ठेतेया नष्ट करते 
है, इसद्यि भ्राणद्‌ है । 
अदत्वा कष्यपाद्वासवस्यानुजो | [ वामनावतारमे ] कदयपजीद्रारा 


जात्त इति वासवानुजः | अदितिसे वासव (इन्द्र ) के अनुज- 
रूपसे उत्यन्न इए ये, इसघ्ि 
चासवाचुज्ञ है । 


आपा यत्र निधीयन्ते सः | जिसमे अप्‌ (जठ) एकत्रित 


भपा निधि" "सरसामस्मि सागर? | रहता हे उस (समुद्र) को अपां निधि 
¦ कहते है “खसोमे म सागरं ह" इस 

(गीता १०। २४) इति मगवद्ध- | भगवानके वचनालसार [समुर 
¦ मगवान्‌कौ विभूति होनेके कारण 

चनाद्‌ | । उनका नाम अपा निधि है] | 
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र 
अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान- | उपादान कारणूयसे सत्र भूत 

कारणत्वेन ब्रह्मेति अधिष्ठानम्‌) | ब्रहममे सित है, इसल्यि वह अधिष्ठान 

भत्सानि सर्वैभूतानिः (गीता ९ । 9) | है; जैसा किं भगवान्‌ कहते है- 

इति भगवद्वचनात्‌ | {सब भूत सुमहीमे स्थिव ह । 
अधिकारिभ्यः कर्मानुरूपं फलं ! अधिकारियोको उनके कर्मालुसार 


प्रयच्छन्न प्रमा्तीति अप्रमत्तः | | फक ठेते हए कमी प्रमाद (चूक ) 
| नही करते, इसखिये अप्रमत्त है | 
स्वे भषिक्चि खितः प्रतिष्ठितः, अपनी महिमामे खित है, इसलिये 
(स॒ भगवः कसिन्प्रतिष्ठित इति | प्रतिष्ठित है । श्रति कहती है-- 
` स्वे महिन्निः (छा०उ०७।२४।१) | 'यगवन. { बह किसमे स्थित दे? 
इति श्रुतेः ॥ ४८ ॥ अपनी सदहिममेः ॥४८॥ 


--=-न= न ©> -- 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः ¦ 
वाघ्ुदेबो च्रहद्भाञुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ४९ ॥ 


२२७ स्कन्दः, ३२८ स्कन्दधरः, ३२९ धुर्य. ३३० वरदः, ३३१ वायु 
वाहनः । ३३२ वासुदेव. ३२२ ब्हद्वानुः, २३४ आदिदेव. ३३५ पुरन्दरः ॥ 
स्कन्दत्यमृतसूपेण गच्छति | स्कन्दन करते है, अर्थात्‌ अग्रत 


वायुरूपेण श्लोषयतीति बा स्वन्दः । | खूपसे बहते अथना वायुरूपसे सुखाते 
| है, इसथ्यि स्कन्द्‌ है । 
स्कन्दं॑धर्मपथं धास्यतीति ¦ स्कन्द अर्थात्‌ धममागेको धारण 


स्वन्दधरः । | करते है, इसच्यि स्कन्दधर है । 


धुर बहति समस्तभूतजन्मादि- ' समस्त भूतोके जन्मादिरूप धुर 
लक्षणाभिति धुः । ( बोक्े ) को धारण करते है, इसख्यि 
धुयं है । 
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अभिमतान्वरान्ददातीति, चर 
गां दक्षिणां ददाति यजमान 
स्पेणेति वा वरदः, भगवं वरः" 
इति श्रुतः । 

मरुतः सप्॒ आवहादीन्वाहय- 
तीति वायुबाहन. । 

व॒दति वास्यति आच्छादयति 
सर्वमिति वा चासः, दीन्यति 
कीडते विजिगीषते व्यवहरति 


इच्छित वर ठेते है, अथवा यजमान- 
रूपसे ` दक्षिणामे वर अर्थात्‌ गो देते 
है, इसच्यि वरद्‌ है । श्रुति कहती है 
नगौ ही चर हैौ 

आवह आदि सात वायुओको 
चकते है, इसख्वि वायुवाहन है |+ 


वसते है अथवा सव्रको वासित 
यानी आच्छादित करते है, इसलिये 
वासु है तथा दीग्यति अर्थात्‌ क्रीडा 


¦ करते, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार 
करते, प्रकारित होते, स्त॒ति किये 
जाते अथवा जाते है, इसच्ि ठेव है । 


द्योतते स्तयते गच्छतीति चा देवः 
बासुशाद्चौ देवेति वाघुदेवः । 


छादयामि जगत्सर्व | इस प्रकार जो वाघ मी है ओर देव भी 
मूत्या सूं इवाञ्चभिः । | है वे मगवान्‌ वादेव है । यथा--भ 
सर्वमूताधिवासश्च | स्के समानदहोकर अपनी किरणोखि 


४ क क ९५ 
व खम्पणं जगतको दक रेता दह तथा 
वाघ देवस्ततः रमृतः |! | ^ ॐ ८ 
१ । समस्त सृतीका निवासस्थान मी ह, ' 
1० शाण्न्तण 4 ९ 
शा° शान्त २४१ । ४१, , दखछिये वासुदेव कदकाता ह ॥ 


प्वासनात्सभभूताना । तथा उदयोगप्वमे कहा है--“खमस्त 
वधुत्वादेवयोनितः । चसखानेखे, वसुरूप होने- 
वाधुदेवस्ततो वेदाः ॥ | से ओर देवताभोंका उद्धवस्थान 


स होनेसे भगवासी वासुदेव जानना 
इति उद्ययोगपचणि (७०।३ )| | चाहिये । 
. , ® भाव, भवद्‌, अनुब, सह, विवह, परावद शौर परिवह--ये वादके सात 
भेद हं । इनसे मेघ जर एथिवीके बीच भावद, मेघ श्रौर सूर्यके बीचमे प्रवद, 
सूयं ओर चन्द्रक बीचमे अनुवह, चन्द्र ओौर नक्ष वीच सवद, नक्षन्नौ ओर 
अर्दोके वीचमे विवद, गरहौ ओौर सषर्षियेकि बीच्मे परावद तया सप्तरयियो सौर 
भु वके जीचरभे परिवह रहता है । 
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(समैत्रासौ समस्तं च विष्णुपुराणमे कहा है-शवह (परः 
1 = = «^ € 
२ च यतः । | मात्मा)इसख सम्पूणं रोकमे सचत्र सष 
ततः स॒वाघुदेषरेति वस्यो वि 
वदद्भिः परिल्यते ॥: मे बखता है इसखिये विदलन , 
(१।२। १२) | उसे बासुदेव कहते है ॥ “सव भूत उस 
शसवाणि तत्र भूतानि 


परमात्पामे वसते तथा सव 
वसन्ति परमात्मनि । | र दै 


भूतेषु च स सीसा | भूतोपे चह स्वात्मा बसता है इछ- 
वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥ | ख्ियि वह वासुदेव कदलाता ३ 
(६। १८०) 
इति च विष्णुपुराणे! । । 
शहन्तो मानवो यस्य “जिसकी सूयं ओर चन्द्रमा आदि- 
५ में जानेवारी अति चहत्‌ (महान) भातु 
चन्द्रसूयादिगामिनः । ४ 
ति व (किरणें ) है, ओर जो सम्पृणं जगतङ्गो 
तवश्वं मासयति यः | भ्काशित करता है वह परमात्मा 
स॒बहद्भनुरुच्यते ॥' । बदद्धानु कलाता हे / 


आदिः कारणं, स चासौ देव- । सवके आदि अर्थात्‌ कारण है ओर 
श्चेति आदिदेवः; द्योतनादिय्युण- 'देव मी है इसय्यि दिदेव है। 
¦ अथवा द्योतन ८ प्रकाशन ) आदि 

| ` गुणवाठे होनेसे ही देव है । 
सुरकशब्रूणां पराणां दारणात्‌ | देवा्रथोके पुरो ( नगरों ) का 
पुरन्दरः श्वा्चयमपुरन्दरौ च, ( पा० , ध्वस करनेके कारण पुरन्दर है । 
'वाचंयमपुरन्द्रौ च इस सूत्रसे 
भगवान्‌ पाणिनिने पुरन्दर रब्दका 

निपातनात्‌ ॥४९॥ , निपातन किया है ॥४९] 


अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिजैनेश्वरः । 
अनुकः रातावतैः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५० ॥ 


वान्‌ देवः । 


सू०&।३।६९ ) इति पाणिनिना | 
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रा 
२३६ अशोक , ३३७ तारणः. २३८ तारः, २३९ शूरः, ३४० शोरिः, ३४१ 
जनेश्वरः! २४२ अनुकूल, २४३ शातावतं,, ३४४ प्री, ३४५ पदानिभेक्षण.॥ 


शोकादिषदुमिचजितः अशोकः। 
संसारस्षामरात्तारयतीति तारणः। 


गर्मैजन्मजरागृत्युरक्षणाद्धया- 
दारयतीति तारः । 


विक्रमणात्‌ सरः । 
शूरस्यापत्यं वसुदेवस्य सुतः 
सौरिः | 
जनानां जन्तूनामीश्वरो जनेश्वरः) 
आरमखेन हि समेषाम्‌ अलुक्रुल., 
नहि खसिन्प्रातिङ्ल्यं खयमा- 
च्रति । 
धमव्राणाय शतमावर्वनानि प्रा- 
दुर्भावा अस्येति शतावर: नाडी॒ते 
प्राणरूपेण तेत इति वा । 


पद्म हस्ते पियत इति प्नी । 


जओकादि छ' ऊर्मियोसे रहित है, 
इसख्यि अशोक टै } 

संस्ार-सागरसे तारते हँ इसयियि 
तारण है। 

गर्भ-जन्म-जरा-गृद्युरूप भयसे 
तारते है, उसय्यि तार ह । 


विक्रम॒यानी पुरुपार्थंकरनेके 
कारण शर ह । 

शूरकी सन्तान अर्थात्‌ वदुदेवके 
पुत्र होनेसे शौरि है । 

जन अथीत्‌ जीरके $र होनेसे 
जने्वर है | 

सवके आत्मारूप होनेसे अच्क 
दै, क्योकि कोद भी अपने प्रतिकूक 
आचरण नदी करता, इसलिये भगवान्‌ 
अत्ममावसे] अनुकर है । 


धर्मरक्ाके स्यि मगवान्‌के सैकडो 
आवर्तन अर्थात्‌. अवतार इए है इस- 
च्यि वे शताचतं हैँ | अथवा प्राणरूपसे 
[ हदयदेशसे निकल्नेवाखी 1 सौ 
नाडियोमे आवर्तन करते है, इसस्ियि 


। शतावर्त है । 


भगवानूके हाथमे पद्म है, इसचियि 
वे पञ्ची है| 


१४० चिष्णसदखनाम 
[1 द ८1 १ १-4०-९ ५. ८९. 
पद्मनिमे ईक्षणे दशावस्येति | उनके शष्षण अर्थात्‌ नेत्र पद्मके 
पद्मनिभेक्षणः । ५० | । समान है, इसच्यि वे पद्मनिभेक्षण 
, है ॥५०॥ 
- ">> 9". 
पद्यनासोऽरविन्दाक्षः पद्यगर्भः रारीरभ्रत्‌ । 
४ भ 
महि ऋद्धो ब्ृद्धात्मा महाक्षो गरूडध्वजः ॥ ५१ ॥ 
३४६ पश्मननाम., ३४७ अरविन्दा्षः, ३४८ पदमगर्मः, २४९ शरीरशत्‌। 
२५० महद्धि, २५१ ऋद्धः, २५२ ृद्रात्मा, २५३ महाश्च., २५४ गरुडध्वजः ॥ 
पञ्चस नाभौ मध्ये कणिकायां | [ हृदयरूप ] पद्मकी नामि अधौत्‌ 
यित इति पश्चनामः। कर्णिकाके नीचमे खित है, उसल्यि 
। पद्मनाभ है | 


अरचिन्दसच्शे - अक्षिणी ॑ मगवान्‌की अक्षि ( ओंख ) अरविन्द 
( कमठ ) के समान है, दसख्यि वे 


अस्येति भरविन्दाक्षः | 
अरविन्दाक्ष है 1 | 
पद्मस्य दहृद्यार्यस्थ मध्ये | हदयरूप पद्के मध्यमे उपासना 
उपास्यत्वात्‌ पद्गः । ¦ किये जानेके कारण पद्मगभं है | 


पोषयन्नक्नस्पेण प्राणसूपेण चा ¦ = अन्नरूपसे अथवा प्राणरूपसे देह- 

[+ ९, #\ ^ ¦ ध्रारियोके गिरो पण करते 

शरीरिणां शरीराणि धारयतीति! अरवोके रीरोका पोषण करत इए 
| उन्हे धारण करनेके कारण शरीरभरत्‌ 


शरीरणत्‌। स्वमायया शरीराणि । हव | यथवा अपनी मायासे शरीर धारण 
बिभतीति वा। | करते है, इसस्यि शरीरम्‌ है । 
संहती ऋद्धिविंभूतिरस्येति | मगवान्‌की ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति 
महद्धिः। महान्‌ है, इसच्यि वे महद्धि है । 
प्पश्चरूपेण वर्वसानखाद्‌ ऋद्धः। | प्रपद्धरूण होनेसे वे ॐद्ध है । 
द्धः पुरातन आत्मा यस्येति | जिनका आत्मा (दे ) वृद्ध अर्थात्‌ 
वृद्धात्मा | पुरातन है वे भगवान्‌ चृद्धाट्मा है । 
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महती अक्षिणी महास्त्यक्षीणि | भगवान्‌कौ दो अथवा अनेको महान्‌ 


वा अस्येति महाक्षः। । अक्षि-( ओखि ) है, इसल्यि वे 
महाक्च है 1 
गरुडाङ्खो ध्वजो यस्येति | उनकी ध्वजा गरुडके चिद्वाखी 
गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ } है, इसख्यि वे गरुडध्वज है 1५१ 
---@-+ 


(4 


अतुः शरमो मीमः समयज्ञो हविहरिः । 

सर्वछक्ञणलक्षण्यो ख्ष्मीवान्समितिन्नयः ॥ ५२ ॥ 
२५. अतु", २५६ रारमः, २५७ भीमः, ३५८ समयन्न) २५९ हविर्हरिः । 
३६० सर्वरक्षणलश्चण्यः , ३६१ ठकष्मीवान्‌, ३६२ समितिञ्जयः ॥ 


तुरोपधानसस्य न विद्यत इति, मगवानकी को$ तुटना अथौत्‌ 
अतुः, “न तस्य प्रतिमास्ति यस्य | उपमा नी है, इसय्यि वे अतु है । 
ग महान्‌ यश दै उस परमात्माकी कोर 
इति श्चुते! । "न त्वत्समोऽस्सम्यधिकः तुखना नही है ! स्मृति (श्रीमगवद्रीता 
कुतोऽन्य" (गीता ११।४३)।मे मौ कहा है-- आपके खमान दही 
इति स्मृते । कोई नही है फिर थधिक तो करटीसि 
आया £ 
§ रीराणि [+ ५; 

ू शराः श शी्थमाणलखा- | शीरयमाण ( नाशवान्‌ ) होनेके 
तेषु प्रत्यगात्मतया भावतीति | कारण शरीरको ही शर कहते है, 


दारभः] उनम प्रत्यगात्मारूपसे भासते है, इस- 
स्यि शरभ है । 
` विभेत्यखात्सचेमिति भीमः | मगवानसे सत्र उरते दै, इसख्यि 


(भीमादयोऽपादाने (पा० सूु० ३। वे भीम दै । शीमाद्योऽपादते 
क इस पाणिनिसूत्रसे अपादान कारकम 
४ । ७४) इति पाणिनिस्परतेः } | भीम शब्दका निपातन इथा है । 


१४२ विष्णुसहस्रनाम 
सन्मागेवर्तिनाम्‌ अमीमः इति वा | अथवा उत्तम सार्भका अवम्बन करने 
वाके च्यि असीम हे | 


सुष्टिखितिसहारसमयवित्‌, षर्‌- | सट, खिति ओर संहारके समयको 


समयाञ्ञानातीति बा समयज्ञ; } | जाननेवाङे है अथवा छः समयो 


सर्वभूते समतवं यजनं साध्वस्येति | ( चभो ) कौ जानते है, इतच्यि 
समयज्ञ है, अथवा समस्त मूरतेमि 


नाः ` समतवमारात्नमच्युतस्य' (विष्णु | सममाव रखना हौ भगवानूका श्र 
१। १७ । ९० ) इति प्रह्वाद- | यज्ञ ( पूजा ) है इसस्यि समयन्न है । 
वचनात्‌ । प्रह्ादजीका कथन है कि समत्व 
॥ ध. श्रीभच्युतकी आराधना है।' 
यज्ञेषु हविभो्े हरतीति | यज्ञोमे हविका भाग हरण करते है, 
हविदेरिः, “अहं हि सर्वयज्ञाना भोक्ता | इसय्यि दवि्रि है । मगवान्‌ने कहा 
च प्रभुरेव चः (गीता ९ | २४) | है--'खमस्त यज्ञोका भोक्ता ओर पयु 


इति मगवदवनात्‌ । अथवा हूयते | मै दी ह ^ अथवा हविदधारा हवन विये 


वेति इभिः, 'अभषनुरप प्म | जति है इसथ्यि हवि है । शपुरुषरूप 
हरिपेति हविः, 'अनघनपुरुष पड्म बधाः इस श्रतिमे भगवान्‌का 


(पु° सू° १५) इति हविषं श्रयते। हवनीयत्व प्रतिपादन किया गया है | 
सषृतिमात्रेण पुसां पपं संसारं वा | तथा स्मरणमात्रसे पुरुषोके पाप अथवा 
हरतीति, हरिद्णेत्वाद्वा हरिः । |! [जन्ममरणरूप]संसारको हर ेतेहैःशस- 

हरये च समरणं स्थि या हरित (इयाम) व्ण है, इसस्यि 


्‌ है 
हविभागं ऋतुष्बहम्‌ । | भगवान्‌ हरि ह । मगवानूका कथन ह 
[नै अपना स्मरणं करनेवाङोके पाप 


वणेश्च मे हरिः शष्ठ ओर यक्घामि दविमागका हरण करता 
सतस्मद्वरिरहं स्यतः ।॥# | ह, तथा मेरा धति खुन्दर हरितवणं 
इति मगवदवनात्‌ । । दै, सखि व रि, कदकाता ६.१. 


=: 


श्ीकका रमे पता न्दी र्णा । थोडेसे पाठभेदसे एक छोक महाभारत 
शान्तिपव॑मे ला टै, वह दस प्रकार है-- 


माग क्रतुष्वहम्‌ \ वर्णश्च मे दरि" श्र्टस्तस्माद्धरिररं स्मृतः ॥ 
दरूपद्तग्न इर्‌ भम ह्म्‌ (8 # 


शाडुरमाष्य १४३ 
र 
सवैर्दक्षणेः प्रमाणेरुश्णं ज्ञानं ¦! सत्र रक्षणो अर्थात प्रमाणोसे जो 
| छक्नम-- ज्ञान होता है वह सरवैरक्षण- 
रक्षण कहता है. उस ज्ञानमे जो 
लक्षणम्‌, तत्र साघु सर्वरक्षण- | साधु अर्थात्‌ परम उत्तम है बह 
व ९ परमात्मा ही सर्वलक्षणङक्षण्य है) 
रक्ष्यः; तस्यव परसाथत्वात्‌ | | वानि वो सालस्य &। 
रक्ष्मीरस्य वक्षसि नित्यं बस- ' भगवानके वक्ष खल्मे ल्मीजी नित्य 


04 ® 


जायतते यत्तद्धिनिर्दि सर्वलक्षण- 


तीति सकमीबान्‌ । | निवस करती है, अतः चे 
¦ क्ष्मीवान्‌ हे । 
सभितिं गुद्धं जयतीति समिति-' समिति अर्थात्‌ युद्धको जीतते है, 
ञ्यः ॥ ५२॥ , इसय्यि समितिन्नय है ॥५२॥ 
->>०ध=>>~ === 


विक्षरो रोहितो मार्गो हेवुदीमोद्रः सहः 
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३ ॥ 
२३६२ विक्षर. ३६४ रोहित , ३६५ मार्ग. २३६६ हेतुः, ३६७ दामोदरः, 
२६८ सहः । ३६९ महीधर्‌., २७० महाभागः, ३७१ वेगवान्‌ , 
२७२ अमिताशन. ॥ 
विगतः क्षरो नाशो यखास्तौ , जिनका क्चर्‌ अथीत्‌ नारा नही है 
विक्षरः । वे भगवान्‌ विक्षर है | 
खच्छन्दतया रोषितां मूर्तिं | अपनी इच्छसे रोदहितवर्णं॑मूति 
अथवा { रोहित नामक ] एक मत्स्य 
विरोपका खरूप धारण करनेके कारण 
रोहित है । | 
ुयु्षवस्तं देवं भागेयन्ति इति सुसुश्च॒जन उन परमात्मदेवका मार्गण 
मगः; परमानन्दो येन प्राप्यते ख | खोज ) करते है, इसच्यि वे मागं 


स है; अथवा जिस [ साघन ] से परमानन्द 
मागे इति षा) प्राप्त हता है वह मार्ग है। 


मत्स्यपिशेषभूर्ति बा बहन्‌ रोहितः। 


5 विष्मुरुदस्लनाम 
की न्न रि + न 


{ 


उपादानं निमित्तं च कारणं संसारके निमित जोर उपादान 
स॒ येति देठः च्छ ह, इसचियि देत है\ 
द्मादिसाधनेनोदारोच्छश | दम आदि साधनोसे जो सति उदार 
तिथी तया गम्यत इति दामोदरः, | अथातः द्कृ्ट हो जात हे उपसे 
द्मादामेदसे वरिमुः' इति महाभारते मवान्‌ जाने जाते है, इसटिये वे 
उदोग० ७० । ८) \ यशोदया दामोदर ह} महाभारत कट दे -- 


दास्रोदरे बद्ध इतिं ष्दमके कार्ण खगवान्‌ दामोदर 


ते वा दामोदरः) 
्दददौ न्चल्पदन्तस्यं 
सितदास च वाख्कम्‌ ॥ 
तयेरष्यगतं बद्ध 
दाना गारे तथोदरे 
ततश्च दामेोदरतां 


स॒ ययै द्ामन्घनात्‌॥' 
( जह्य ° ७६) १३-१७) 


दूति जरह्यपुराणे 
्ट्‌ामानि छोकनामानि 
तानि यसयोदरान्तरे \ 






तेन दामेदे देवः १ + अथवा "दाम छोकौका 
श्रीधरः श्रीसमश्नितः ॥! नास > जिसके डर्टर ( 2: ) 
| । च रभानिवास्त श्री 


इति व्यासवचनाद्‌ वा 


= कारणस दामोदर है, शसं 
दामोदरः । त्यासजीके व्चनाकुसार ही दामोदर 
सर्यानभिमवति श्रुत इति सरको लीत्वा दिः थवा सव्रकोः 
वा सहः) सहन करते हि, सद टै \ 
गिरिरूपेण धरतीति दर्वतखूप हो जही ( पृथिली ) 


शाडुरभाष्य १४५ 

र - ~ 
वेमो जवस्तदवाम्‌ वेगवान्‌ › | वेग जव ( ९ गति ) को कहते 

| है, तीव्र गतिवाञे होनेके कारण भगवान्‌ 


् ४ 
अनेजदेकं मनसो जवीयः) (ई ० उ ० | ~ 
। ेगवान्‌ है; श्रुति कदती है--“भत्मा 


8 ) इति शरुतः । । चरता नौ, वह एक है शौर मनसे 
भी अधिक वेगवाखा ₹ै॥ 
संहारममये चिस्वमश्नात्तीति| संहारके समय सारे विद्वको खा 
अमितारनः ॥ ५३ ॥ जाते है इसख्ियि अमिताशन है ॥५३॥ 
=-= जद>==~~ 


उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कतौ विकती गहनो गुहः ॥ ५४ ॥ 
२७२ उद्धवः, २७४ क्षोमण-, २७५ देवः, २७६ श्रीगर्भः, ३७७ परमेश्वरः । 


३५७८ करणम्‌ , ३७९ कारणम्‌ , ३८० कर्न, ३८१ विकर्ता, २८२ गहनः, 
२८२. गुह. ॥ 


प्रपश्चोत्पच्युपादानकारणस्वात्‌ , प्रपञ्चकी उत्पत्तिके उपादान कारण 
उद्भवः, उदरतो भवात्पंसाश- | होनेसे उद्भव है । अथवा भव यानौ 
दितिवा) संसारसे उपर है, इसख्यि उद्भव है । 


गकारे +. # 
, सकार श्र्ृति पुरूष च | जगत्करी उतपततिके समय प्रकृति 
भवि्य क्षोभयामासेति क्षोभणः । | ओर पुरुपमे प्रविष्ट होकर उन्हे शुध 
श्रकृतिं पुरुष चैव किया था, इसय्ि क्षीभण है | विष्णु- 
मविद्यालमच्छया हरिः । | पुराणमे कहा है--'आअभ्यय मगान्‌ 
प्रविश्य क्षोभयामास भीरि सगंकामे अनीच च्छासे 
सर्मकाडे व्ययान्ययीं ॥# | व्य्तं पर्ति आरं पुरुषमे प्विष्ठ 


क, ०४९ 


दत ष्वष्णुपुराणे (१।२।२९)) होकर उन्दः ह्युष्य किया था॥ 


यतो दीन्यति क्रीडति सग- | . क्योकि दीन्यति अथौत्‌ खृष्टि आदिसे 


दिभिः निजिगी क्रोडा करते है, दैव्यादिकोको जी 
;विजिगीषतेऽषुरादीन्‌ #=्यवे चाहते है, समस्त भूतोमे र 
१ (५ 
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हरति सर्थभूतेषु, आत्मतया दोतते, | करते है, अन्तरात्मारूपसे प्रकाशित 
स्तूयते स्तत्यैः, सर्वत्र गच्छति | देते है, स्तुत्य पुरुणोसे लवन किये जते 
है ओर सर्वत्र जते है, इ्स्यि देष है; 
जैसा कि पक देव है › दस मन्त्रवर्णसे 
सिद्र होता है । 


तसात्‌ देवः “एको देवः! (श्वे उ० 
६। ११) इति मन्त्रवणात्‌ । 
्रीर्विभूतियस्योदरान्तरे जग- | जिनके उदरगर्ममे संसाररूप 
3 ९. , | श्री-- विभूति स्थित है वे भगवान्‌ 
द्रपा यख गमे खिता स श्रीगभः । | श्रीगसं है । 
परम है ओर ईरनरीर है इसच्यि 


परमेश्वर है | श्रीमगवान्‌ कहते है-- 
समस्त मूतोमे समानमावसे स्थित 


परमश्वासवीश्चनशीरुशेति पर- 
मेश्वरः । 
'सम॒॑स्वेु भूतेषु 


तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ ।* | परमेश्वरो [ जौ पुरुप देखता है वकी 
( गीता १३ । २७) | देखता है ] + 
इति भगवद्वचनात्‌ । संसारकी उत्पत्तिके सबसे बडे 


जगदुत्पत्तौ साधकतमं करणम्‌ । | साधन है, इसच्यि करण है । 
उपादानं निमित्तं च कारणम्‌ । | जगतके उपादान ओर निमित्त- 
कारण है, इसच्यि कारण है । 
करता स्वतन्त्रः । खतन्त्र होनेसे कर्ता है। 
विचित्रं यव्य क्रियते इति विकर्ता | विचित्र सुवनोकी रचना करते है, 
स एव भगवान्‌ विष्णुः । इसल्यि वे मगवान्‌ विष्णु ही विकतां है । 
स्वरूपं सामथ्यं वेष्टितं वा | उनका स्वरूप, सामर््यं अथवा 
कृत्यं जाना नही जाता, इससे 
गहन हे । 
गृहते संब्रणोति स्वरूपादि | अपनी मायासे स्वरूप आदिको 
ग्रस्त करते है अर्थात्‌ टक रेते दै 
निजमाययेति ग॒द्टः । इसख्यि गुह है ¦ भगवान्‌का कथन 


तख ज्ञा न शक्यत इति गहनः। 


शाङ्करभाष्य 
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न्नाहं प्रकाशः सर्वस्य 
योगमायासमावृतः । 
(गीता ७।२९) 
इति भगवद चनात्‌॥५४॥ | 


है-“योगमायासे आनत दोनेके कारण 


न्नै खषको प्रकट नदीं होता ह" ॥५४॥ 


"+" 
व्यवसायो व्यवखानः संखानः खानदो धरुवः । 


परदः परमस्पष्टस्वुष्टः 


पुष्टः शुभेक्षणः ॥ ५५ ॥ 


३८४ व्यवसायः, ३८५ व्यवस्थान. २३८६ संस्थानः, ३८७ स्थानदः, 
२८८ धुव. | ३८९. परद्धिः, ३९० परमस्पष्टः, ३९१ तुष्टः, ३९२ पुष्टः, 


२९२ छयमेध्षण. ॥ 
संविन्मात्रखरूपत्वात्‌ न्यवसायः। 


असिच्‌ व्यवखितिः सर्वस्येति । 
व्यवस्थानः; लोकपाराचधिकार- 
जरायुजाण्डजोद्धिजञत्राह्मणशत्रिय- 
वैश्यशद्राचास्तरबर्णतरक्षचारिग्ह- 
वानप्रथसंन्यासरक्षणाश्रमतद्धमा 
दिकान्‌ विभज्य करोति इति वा 
व्यवस्थानः । (लयल्युटो बहुरम्‌ 
(पा०स्‌०३।३। ११२) इति 
बहुरग्रहणात्‌ कतैरि स्युट्‌ प्रत्ययः 1 

अत्र॒ भूतानां संखिितिः प्रङ- 
यामिका, समीचीनं खानमयेति 
चा सस्थानः | 

धवादीनां कर्मानुरूपं खानं 
ददातीति स्थानद. । 


्ञानमात्रस्वरूप होनेसे व्यवसाय 
है । 

जिनमे सबकी व्यवस्था है वे भगवान्‌ 
व्यवस्थान है । अथवा रोकं पारादि 
अधिकारोको, जरायुज, अण्डज 
उद्धिज आदि जीवोको, बाह्मण, क्षत्रिय, 
वेश्य, शूद्र ओर अवान्तर वणक, ब्रह्म- 
चारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ ओर सन्यास 
आश्रमोको तथा उनके धर्म॑ आदिको 
विभक्त करके रचते है इसय्यि व्यवस्थान 
दै । यहो %त्यल्युरो बहुखम्‌? इस सूत्रमे 
बहक रब्दका ्रहण (उच्चारण ) होनेसे 
कर्ती-अर्थमे ल्युट्‌ प्रत्यय इआ है| 


मगवान्‌मे प्राणियोक प्रख्यरूप सिति 

है अथवा वे उस (प्रख्य ) के सम्यक्‌ 
स्थान है इसय्यि वे संस्थान है । 

धरुवादिकोको उनके कमेकरि अनुसार 
स्थान देते है इसस्यि स्थानद्‌ है । 
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अविनाित्वात्‌ श्रवः । 
प्रा द्धिविंभूतिरखेि परध 


प्रा मा शोभा अस्येति परमः, 
सर्वर्छि्टो वा अनन्याधीनसिद्धि- 
त्वात्‌, संबिदात्मतया स्पष्टः 
परमस्पष्टः । 


परमानन्दैकरूपस्वात्‌ तशः । 


सर्वत्र सम्पूणस्वात्‌ पुष्टः । 

ईक्षणं दीनं यस्य शभ शम- 
करं शधुक्षुणां मोक्षदं भोगार्थिनां 
मोगदं सर्व॑सन्देहविच्छेदकारणं 
पापिनां पावनं हृद यग्रन्थेविच्छेद्‌- 
कर स्ेकैणां क्षपणम्‌ अवि्ायाश 
निवर्षकं स॒ भेक्षणः, 'भिचते 
हृदयग्रन्थिः (सु० उ०२।२।८) 
इत्यादिश्रुतेः ॥५५॥ 


| 
| 
| कारण तुष है । 


अविनाशी होनेके कारण धष है । 


भगवान्की कछद्ि अर्थात्‌ विमूति 

परा श्रेष्ठ) है, इसव्ि वे परध है । 

उनकी मा अर्थात्‌ क्मी-शोभा 

परा (श्रेष्ठ) है इसय्यि वे परम है । 

। अथवा विना किसी अन्यके आश्रयके 

| ही सिद्र होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ है। 

| तथा ज्ञानस्वरूप होनेसे स्पष्ट है; श्प 

प्रकार [{ परम ओर स्पष्ट होनेसे] 
। परमस्पष्ट है | 


एकमात्र परमानन्दस्वरूप होनेके 


सर्वत्र परिपूर्णं होनेसे पृष्ट है । 


जिनका ईक्षण अर्थात्‌ दर्खन सर्वथा 
जुम यानी मनुष्योका शुम करनेवाखा है, 
मु॒क्षुजको मोक्ष देनेवाका, मोगाथियो- 
को भोग देनेवाखा, समस्त सन्देहोका 
उच्छेद करनेवाख, पापियोको पवित्र 
करनेवाख हृदयग्रन्थिको काटनेवाट, 
समस्त कर्मोका नारा करनेवाल ओर 
अविद्याको दूर करनेवाला है, वे मगवान्‌ 
शुभेक्षण है । हद्यकी अ्रन्थि दूर 
जाती हैः इत्यादि श्रुतिसे यही बात 
सिद्ध होती है ॥५५॥ 


"य (नन्+-- 


रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोऽनयः | 
© & 


वीरः राक्तिमतां श्रेष्ठो 


वै के 


धर्मो धर्मविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ 
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३२९९ रामः, २९५ विरामः, २९६ विरतः, ३९७ मार्ग. ३९८ नेयः) २९९ 
नयः, ४०० अनयः | ४०१ वीरः, ४०२ शक्तिमता श्रे. ४०६ घर्म.) 
४०४ धर्मविदुत्तम. ॥ 
नित्यानन्दरुश्षणेऽखिन्‌ योगिनो | निव्यानन्दस्वरूय भगवानमे योगी- 
रमन्त इति रामः, जन रमण करते है, इसख्यि बे रास 
"सन्ते योगिनो यस्मिन्‌ है । पद्मपुराणमे कहा है-+जिस नित्या- 
नित्यानन्दे चिद।त्मनि । ! नन्दस्वरूप चिदत्मामे योगिजन 
इति रामपदेनैत- ` रमण करते है बह परब्रह्म "रामः इस 
तरं त्रह्मामिधीयते | | पद्से कदा जाता है + अथवा अपनी 
इति पद्मपुराणे; खेच्छया रम- ही इच्छासे रमणीय शरीर धारण करने- 
णीयं वपुर्महन्वा दाक्षरथौ रमः। | वाछे ददारथनन्दन ही राम है । 


धिरामोऽवसानं प्राणिनामसि- | भगवानमे प्राणियोक। विराम अधौत 





निति विरम. । अन्त होता है, इसव्यि वे विराम है । 


विगतं रतमस्य विषयसेचाया- | विषयसेवनमे जिनका राग नही 


भिति विरतः । रहा है वे भगवान्‌ विरत है । 
य॑ विदिता अश्तत्वाय कद्पन्ते 1] जिन्दे जानकर मुसुश्चुजन अमर हो 


0 99) 


योगिनो युक्षव; स एवं पन्थाः | जतिदहैँवेही पय--मागंहै) श्रुति 
मार्गः नान्य पन्था विदतेऽयनायः । कहती है--मोक्चका [ आत्मक्षानके 
अतिरि ] ओर कीर पथ नरी है! 


इति श्रुतेः । 
मा्भेण सम्यग्ज्ञानेन जीवः, मारी अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे जीव 
परमात्ममावको छे जाया जाता है, 


परमात्मतया नीयत इति नेयः। 
इसख्यि वह ( जीव ) नेय है 
नयतीति नय, नेता । मार्गो | जो रे जाता है बह [सम्यक्‌ क्ञान- 


नेयो नय इति श्ररूपः पारेकरप्यते | स्प ] नेता नय कहता है । इष 
| प्रकार मागे, नेय ओर नय इन तीन 
रूपोसे मगवान्‌की कल्पना कौ जाती है । 
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नास्य नेता पियत इति अनयः ! | मगवान्‌का कोई ओर नेता नही दै 
दसय्यि वे अनय है | 
इति नाघ्नां चतुथं शतं बिदृतम्‌ । | यदोतक सहखरनामके चौथे शतको 
का विवरण इ | 


निक्रमशारित्वाद्‌ वीरः । विक्रमशारी होनेके कारण मगान्‌ 
वीरः है । 

शक्तिमतां विरिश्वयादनामपि | ब्रह्मा जदि शक्तिमानोमे भी शक्ति- 

शक्तिमत्‌ शक्तिमता श्रेष्ठः । | मान्‌ होनेके कारण शक्तिमतां श्रेष्ठ है । 


@ क 4 
सर्वभूतानां धारणाद्‌ धमः, | समस्त भूतोको धारण करनेके 
'अणुरेष घर्मः" इति श्रुते; धर्मेरा- १ द व 
ध । यदह धमं अति सूष््म हैः 1 अथवा धमं- 
राभ्यत इति षा धमः । | हीसे आराधन किये जाते है, इसय्यि 
धमं है। 


श्रुतयः स्मृतयश्च यस्याज्ञा- | श्रतियो ओर स्पृतियो जिसकी 


। आङ्ञारवदूप हो वही समस्त धमेवेत्ताओं 
१ १ 
भूताः स एव सवधमा्दादयुत्तम | मे उम ह्यना चाय । इसीरिि 
इतिं धमविदुत्तमः ॥५६॥ भगवान्‌ धमंविदुत्तम हं ॥५६॥ 
--°ऽॐ-&$ 


वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः 

हिरण्यगर्भैः शतरु्ो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 
४ ०५९ वैकुण्ठः, ४०६ पुरुपः, ४०७ प्राणः, ४०८ प्राणदः, ४०९ प्रणवः, 
४१० पृथुः । ४११ हिरण्यगर्मः, ४१२ शत्रः, ४१२ व्यामः, ४१४ वायुः 
१५५ अधोक्षजः ॥ 


विविधा कृण्डा गतेः प्रतिहतिः | निविघ दण्डा अधीत्‌ गतियोके 
विङ्कण्डा, विङ्कण्डायाः कर्तेति । अवरोधको विद्ुण्ठडा कहते है, उसं 
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वैकुण्ठः, जगदारम्भे वििर्टानि | विकघण्ठाके करनेवारे होनेसे मवान्‌ 
भूतानि प्रसरं संदरेषयन्‌ तेषां | वडण्ठ दै क्योकि जगते आरम्भण 
ये त्रिखरे इए भूतोको परस्पर भिखाकर्‌ 
| उनकी गतिको रोक दिया करते है । 
| महामारत शान्तिपर्वमे कहा है-रने 
। पृथिवीलमो जखके साथ, आकाशको 
| वायुके खाथ ओर वायुको तैजके 
(1 | साथ म्िखाया था इसीखिये सुभे 
इति ज्ञान्तिपवंणि । (३४२।८० ) | वैकुण्डता ३ ।५ 
सर्वसात्पुरा सदमास्र्बपापस्य । सवसे पे होनेके कारण अथवा 
सादनाद्ा पुरुषः; स यतपूर्वोऽस्मात्सवै- | सन पापोका उच्छेद करनेवारे होनेसे 
| पुरुप है । श्रुति कहती है-ह जे 
धि ¦ सवसरे परे था, सव॒ पापोकों 
इति श्रुतेः; पुरि शयना पुषः, | मस्म करः देता है इसलिये पुरुष 
न्स वा अयं पुरुपः सशर पूं पुरि. | है # अथवा पुर यानौ शरीरमे शयन 
इति श्तेः | है- चह यह पुरुष रव पुरोमे पुरिशय 
इति शेः । ( पुरियोमे शयन करनेवाङा ) है 
प्राणिति क्े्रजञरूपेण प्राणात्मना | प्षत्ज्रूपसे जीवित रहते है अथवा 
चेष्टयन्वा प्राणः । श्वेष्टा करोति | "उरस चेष्टा करते है, उसच्यि 
१ =, = व दै विष्णुपुराणमे कहा है- 
छसनखरूपी' इति विष्णुपुराणे । | भण-वागुरूप होकर चेष्टा करते दै 
खण्डयति प्राणिनां प्राणान्‌, प्रलय आदिके समय प्राणियोकरे 
प्ररुयादिष्विति प्राणदः | प्राणका खण्डन करते है, इसस्यि 
प्राणद्‌ है । 


गतिं प्रतिवध्रातीति। 
पया संररेषिता भूमि- 
रद्धि्व्योम च वायुना | 
वायुश्च तेजसा साधे 
वैकुण्ठं ततो मम ॥' 


स्मात्सवीन्पाप्मन ओषत्तस्मात्पुरुपः' 


------------------------------ 
@ निगतः कुष्ठ यस्य स. विकुण्ठ विकुण्ठ ण्य वैकुण्ठ 'स्वायेऽण्‌ इस चिग्महके 
< भ्ण ० 

जनुसार जिसकी ऊठ जथा रोक-टोक न हो उसका नाम वैकुण्ठ है, भगवान्‌ भी 

किसी प्रकार प्रतिबद्ध नही है, इसक्लिये वे चेऊुण्ड हे । 
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म्रणोतीति प्रणवः, (तस्मादोमिति | [ॐ कहकर ] स्तुति अथवा प्रणाम 

=, (~ ५३ = न्‌ प्रणव 
प्रणोति' इति श्रुतेः । अ्रणस्यते इति ठ (अ 
वा प्रणवः, [ कहकर 1 प्रणाम करता रै 1 अथवा 
श्रणमन्तीड वै वेदा- प्रणाम किये जाते है, इसखिये ( भगवान्‌ 

ही ) प्रणव है | श्रीसनक्छुमारजीका 


स्तस्मास्मणव उच्यते र ८ 
कथन है-“उन्दे वेद्‌ भरणाम करते है, 


इति सनत्मारवचनात्‌ । इसलिये वे पणव कहे लाते है + 
- प्रपश्वरूपेण विस्तृतत्वात्‌ प्रथः । | प्रपश्चरूपसे विस्तृत होनेके कारण 
पृथ है| 


दिरण्यगर्भैसम्भूतिकारणं हिर- | हिरण्यगर्भ ( ब्रह्मा ) की उत्पत्तिका 


$ _ ९ कारण हिरण्मय अण्ड जिनके वीर्थसे 
^ 1] सर क ७ 
प्मयमण्डं यद्वीयसुम्भूतम्‌ , तदस्य उत्पन्न हआ है बे भगवान्‌ उसके गभं 


-गभे इति हिरण्यगर्भः । है, इसच्यि हिरण्यगर्भं है । 
त्रिदशशचरन्हन्तीति रुधः । देवताओके शत्रुभको मारते है, 
इसख्यि शघुघ्न है । 
कारणत्वेन सवेकार्याणां व्याप- | कारणरूपसे सव कायोको व्या 
नात्‌ व्याप्तः । करनके कारण व्या है | 


वाति गन्ध करोतीति वायुः, | वाति अर्थात्‌ गन्ध करते है, इसव्यि 
धपुण्यो गन्धः प्रथिर्व्यां च (गीता ७।९) | चायु है | मगवान्‌का कथन है-“पुथिवी- 


| 
| 
| 
| 


इति भगवद्वचनात्‌ । । मे पुण्यगन्ध मै ह! 
“अधो न क्षीयते जातु | महाभारत उचोगपवैमे कहा है- 
यस्मत्तस्मादधोक्षज.' । कभी नीचे [ अथात्‌ अपने खरूपे | 


इति उद्योगपर्वणि; (७०। १०) | क्षीण नदीं होते दसय अधोक्षज है 
द्यौरक्षं पृथिवी चाधः, तयोर्यसा- | अथवा यौ ( आकाशा) अश्च है ओर 
दजायत मध्ये वैराजरूपेण इति बा | प्रथिवी अधः है, भगवान्‌ उनके 
अधोक्षजः अधोभूते प्रत्यक्‌ प्रवाहिते | मध्यमे विराट्रूपसे प्रकट होते है, 
अश्षगणे जायत इति बा अधोक्षजः! इसच्यि वे अधोश्चज है । अथवा अक्च- 


शाङ्करभाष्य १५३ 

( < 5 2 स 
'अधघोभूते हयक्षगणे | गण ( इन्द्रियो ) के अधोमुख अर्थात्‌ 
अन्तसुं ख होनेपर प्रकट होते है इसल्यि 
अधोक्षज है । न्दरियोके अधोभूत 





[0 


्रत्यभ्पप्रबाहिते । 


विभ [१ 
जायते तस्य वे ज्ञन होनेषर अर्थात्‌ उन्हे भीतरी धोरः 
तेनापोक्ष = भरवृन्त॒करनेपर अगवानका ज्ञान 
तेनाधोक्षज उच्यते|! । ~. द २ 
होता है, इसलिये वे अधोक्षज काते 
इति ॥ ५७॥ ई ॥ ५७॥ 
म~ 


ऋतुः खदशंनः कारः परमेष्ठी परिग्रहः । 
उग्रः संबत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ १८ ॥ 
४१६ ऋतुः, ४१७ सुदन , ४१८ काठः, ४१९. परमेष्ठी, ४२० परिग्रहः | 
9२१ उ्र.,४२२ संवत्सर ४२३ दश्चः, ४२४ विश्राम ४२५ विश्वदभिणः॥ 
कालारमना ऋतुशब्देन रक्ष्यत | ऋतुशब्दद्रारा काठरूपसे रक्षित 
इति ऋतुः ! हेष सख्यि तु है | 
शोभनं निर्वांणफरं द्धनं । भमगवान्‌का दर्यान अर्थात्‌ ज्ञान अति 
~~ ~ ~ ^ ~ । सुन्दर-निर्वाणरूप फल देनेवाटा है, 
शानमस्यति) शुभ ॒दशेने इक्षणे | अथवा उनके नेत्र अतति सुन्दर- 
पदमपत्रायते जस्येति, सुखेन दश्यते | पयपत्रके समान विदा है अथवा 
व ` भक्तोको सुगमतासे हयी दिखायी दे 
भक्तारेति चा घुदरशन. | , जते है इसल्ि वे सुदर्शन है । 
कलयति सवैभिति कालः, "काल. , सवकी कठना ( गणना ) करनेके 
कख्यतामहम्‌, ( गीता १०।३० ) ¦ कारण कार है । मगवानूने कहा है- 
शते भगवहचनत्‌ | कलना करनेवारोमे मै कार हं # 
परमे प्रषषटे खे मदिश्चि हृदया- | बदयाकारके भीतर परम अर्थात्‌ 


न _ | अपनी प्रहृष्ट महिमामे स्थित रहनेवः॥ 
कार खातु शीलमस्येति परमेष्ठी | खमाब होनेके कारण चे परमेष्ठी है । 


म, 


विष्णसखदसखनाम 


0 १ १/१ १ १.1 ५ "०; 3 द द = ~: द 4 5२. 


“परमेष्ठी विभ्राजते इति मन्त्रवणीत्‌। 


करणार्थिभिः; परितो गद्यते 
स्ेगतत्वात्‌, परितो ज्ञायते इति 
वा, पत्रपुष्पादिकं भक्तेरपितं 


परिगृह्णातीति चा परिप्रहः। 


छयौदीनामपि भयहेतुतात्‌ | 


कन क 


मन्त्रवर्ण 





कहता है-“परमेष्ठीरुपसे 
सुशोधित 


स्वगत होनेके कारण रारणार्धियों 


द्वारा सत्र ओश्से ग्रहण किये जाते 


है, या सब ओरसे जाने जते दहै, 
अथवा भक्तोके अर्पण किये इए पत्र- 
पुष्पादिको ग्रहण करते है, इसच्यि 
परिग्रह है । 


सूर्यादिके भी भयके कारण होनेसे 


उग्रः, "भीषोदेति सूथः" (तै० उ०२।८) | उग्र है । श्रुति कहती है-श्खके भयसे 


इति श्तेः । 

संबसन्ति = भूतान्यसिननिति 
सवत्सरः | 

¢ © 

जगद्रूपेण वधंमानत्वात्‌ सवे 
कमणि शिग्र करोतीति बा दक्ष 

संसारसागरे श्चुत्पिपासादिषड्‌- 
मिमि्तरङ्खिते अविवायै्दङ्केशैः 
मदादिभिरुपड्धेशेश्च वशीढतानां 
विश्रान्ति काह्नमाणानां विश्रामं 
सोश्चं करोतीति विश्रामः | 

विश्वसात्‌ दक्षिणः शक्तः, 
चिशेषु क्मेसु दाक्षिण्याद्रा 
विस्दक्षिणः ॥ ५८ ॥ 





| सूयं निकङ्ता टै ॥ 


सव्र भूत॒ इनमे व्रसते है, उसचियि 


[। (= 
ससवत्सर ह। 


जगतरूपसे बढनेके कारण, अथवा 
सव्र कायं बडी शीघ्रतासे करते है, 


| इसय्ि दश्च हे 


्षुधा-पिपासा आदि छः ऊर्भियोसे 
तरङ्धित संसारसागरमे अविद्या आदि 
महान्‌ छश ओर मद्‌ आदि उप- 
छ शोसे बशीभूत किये इए विश्रासकी 
इच्छावारे सुसूष्चुओको विश्राम अर्थात्‌ 
मो्च ठेते है, इसथ्यि विध्नाम दै । 

ससे दक्ष अर्थात्‌ समर्थं अथवा 
समस्त कार्योमि कुरार होनेके कारण 
भगवान्‌ चिश्व्द्क्चिण हभ ॥८।॥ 


~~~ व----स्26 >~ 


दिश्वदक्षिख हें । 


® अथवा समसत विश्व इन्दे विक यकम ददक्षिणारूपसे मिला था, टसरिये 


शा्ुरमाष्य १५५ 
र, र - „वा - ~ प - व 
विस्तारः खावरखाणुः प्रमाण बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोऽनर्थो महाकोशो महामोगो महाधनः ॥ ५९ ॥ 


४२६ विस्तार. ४२७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्‌, ४२९ बीजमन्ययम्‌ | 
४२० अर्थ, ४३१ अनर्थ, ४३२ महाकोशः, ४३२ महाभोग! 
२३४ महाधनः ॥ 


विसतीयन्ते समस्तानि जगन्त्य- ¦ मगवान्‌मे समस्त खोक विस्तार पाते 
सिन्निति विस्तारः । | है, इसख्यि वे विस्तार है । 

सितिशीरत्वात्‌ खावः; | सितिशीक होनेके कारण स्थावर 
यितिशीलानि प्रथिव्यादीनि | है 1 तथा प्रथिवी आदि सिति्चीर 
पदार्थं उनमे सिन है इसच््यि स्थाणु 
है । इस प्रकार स्थावर ओर स्प्राणु 


तिष्ठन्त्यसिन्निति खाणुः; खाव- 


रथासो खाणुश्च स्थवरस्थाणुः । होनेसे भगवान्‌ खावरश्थाणु है । 
संबिदास्मना प्रमाणम्‌ । | संवित्स्वरूप होनेसे प्रमाण है । 


अन्यथामाचज्यतिरेकेण कारण- | त्रिना अन्यथामावके ही संसारके 
मिति वीजभव्ययम्‌, सविरोषण- | कारण है इसट्यि उनका बीजमन्ययर्टूः 


मेकं नाम । यह विदोपणसहित एक ही नाम है | 
सुखरूपत्वास्र्वेरभ्यैत इति | घुखखरूप होनेके कारण सत्रसे 

अर्थः | प्रार्थना किये जाते है, इसल्यि अथं है | 
न विद्ते प्रयोजनम्‌ आ्रकाम- | आप्त ( पूणं ) काम होनेके कारण 

त्वात्‌ अस्येति अनर्थ. । | उनका कोई अथं थानी प्रयोजन नही 


है, इसय्यि वे अनर्थं है । 
हान्त; कोशा अन्नमयाद्यः | अनमय आदि महान्‌ कोश भगवान्‌को 
आच्छादका अस्येति महाकोशः | | ठकनेवाठे है, इसच्यि वे महाङोश है । 
महान्‌ भोगः सुखसूपोऽस्थेति | मगवान्‌का सुखरूप महान्‌ मोग है, 
महामोगः । इसख्यि वे महाभोग है । 





श्षदे ˆ `; ` > विष्णखदखनोम ( 

क 1 $ , ~ "^ 
महत्‌ मोगसाधनलकषणं धनम | ` उनका मोगाधनरूप महान्‌ न्‌ 
स्येति महाधनः ॥५९॥ ह, इसव्थि बे महाधने है.॥५९॥ 

अनिर्विण्णः खविष्ठोऽमूधैमेयूपो महामखः 1 

५ [,4 [>] ~ ~+) > 

नक्त्रनेमिर्नकषत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥; 
४२५ अनिर्विण्णः, ४३६ स्थविष्ठः, ४३७ अभूः (मूः), ४२८ धूपः, ४ ३९ 
महामखः । ४४० नकत्नेमिः, ४४१ नती, ४४२ क्षमः, ४४२ ` कामः 9 
४४४ समीहनः ॥ क; 
आप्तकामत्वात्‌ निर्वेदोऽस्य न | सम्पूरणं॑कामना्प प्राप्त होने 
विद्यत इति अनिर्विण्णः । । कारण भगवानूको निर्वेद (उदासीनता) ~ 
। नही है, इसस्यि वे अनिर्विण्ण है । `? 
त्रैराजरूपेण सितः खथबिष्ः; | वैराजरूपसे खित होनेके कारण" 


'अथिरूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ, (घु° उ° स्थविष्ठ है । श्रुति कती दैअं 
ध उसका शिर 2 तथा सथं भौर 


धः 
अजन्मा अभूः; अथवा भवतीति | अजन्मा होनिसे अमू है, अयवा दै; ` 
मूः यामू व्पदाहिः स्सव्यि मृद । भू सत्तायाम्‌" यह. 
मूः ^ सत्तायाम्‌! इत्यस्य सम्पदादि | सम्पदादिगते होनेके कारण मू घाते, 
सात्‌ किप; मही वा । | विप्‌ प्रत्यय इभा ह| अथवा यू 
| मृथिवीको भी कहते है । 
यूपमे जिस प्रकार पञ्च बोधा जीता 


है उसी प्रकार आराधनारूपं ध 
मगवान्‌मे बोधे जाते है इसव्यिं वे 


1 
५८५ १४ 


यये पञ्चवत्‌ तत्षमाराधनात्मका 
धर्मासतत्र बष्यस्त इति धमेयूपः 





। | -्र्म॑यूष है । ध 
यसिन्नपिता सखा यज्ञा निर्बाण- | जिनको अर्पित व्यि इए मघ ` 
ठक्षणफलं ्रयच्छन्तो महान्तो | (यह) निवीणर्प पठ वते इ 


। जायन्ते सं महामखः । ह्यो जाते है बे भगवान्‌ महामख है। १ 


शाड्ुरभाष्य १५७ 
र का 
"नक्षत्रतारकैः साधे नक्चन ओर तारोके सहित चन्द्र 
चन्द्रसूर्यादये ग्रहाः} | ख आदि प्रहगण वाथुपाशरूप घन्ध- 
वायुपाशमये्नयै- नीसे धवके साथ वधे हुए है इस वचन- 
(व , | क अनुसार ज्योतिक्चक्के सहित सम्पूणं 
निवद्ध।धुभसन्िते ॥ नसत्रमण्डल्करो चमाता इ ध्रुव तारा- 
स उयोतिषां चक्रं भआापर्यस्ता- | मय शिलुमारचक्के पुच्छदेसमे सित 
रासयस्य शिश्ुपारस्य पुच्ख्दन्च 


हे । उस शिशयुमाग्के हदय ( मध्य ) मे 
व्यवसिते रथः) तस्य सिश्चुमारस्य 


उ्योनिरचक्रकी नेमि (केन्द्र ) के समान 
हृदये ज्योतिथक्रस्य तेमिवतपवतकः | उसके ्रवर्चकरूपसे मगान्‌ विष्णु वर्त- 
सितो षिष्णुसिते नक्षत्रनेमि 


सान है अतः ये नश्षच्रनेमि कसते हँ । 
खाघ्यायत्राह्मणमे शिदयुमारका वर्णन 
लिष्येमारवणने व्विष्णुददयम' ईति 
स्वा्यायत्राहमणे भूयते । 
| 


करते इर्‌ "विष्णु उसका हृद्य रैः 
एसी श्रुति है । 
चन्द्रस्येण नक्षत्री, नक्षत्राणा 
रशी! (गीता १० | २१) इति | है, जैसा कि भगवान्‌का कथन है- 
समस्तक्ायेषु समर्थैः क्षम समस्त कायोमिं समं होनेके कारण 
क्षपरत इति वा, श्षमया परथिवरीपमः | क्म है; अथवा सहन करते है, उसच्यि 
ारमीक्छि चनात्‌ । म राम] क्मानें पृथिवीके समान + 
सवैविकारेषु श्षुपितेषु खार्म- | समस्त विकारेके क्षीण हो जानेपर 
(पा० स्‌०८।२।५३) इति निष्ठात- | श्सव्यि क्षाम हे । श्षायो म इ 
। सूत्रके अनुसार निष्संज्घकः कतके 


©. 


ह 


2 


चन्द्ररूप होनेसे भगवान्‌ नश्चन्नी 
भग्बहचनात्‌ । 'नक्ष्रोमे में चन्द्रमा हं + 
(वा० रा०१ ।१। १८) इति | क्षस है| वात्मीकिजीका वचन है कि 
नावद्धित इति क्षामः । क्षायो मः) | भगवान्‌ आत्ममावसे स्थित रहते है, 


कारस्य मकाराः तकारको सकारं आदेश हुआ है । 
सृष्टयायथं सम्यगीदत इति | सृष्टि आदिके व्यि सम्यक शहा 
समीहनः 1६०} | ( चेष्टा ) करते है इसय्यि समीहन 


है) ६० 


----<अच्ञ््व्द-- 
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0 1 ~ ~ 1 ~" १ ८ " ५. १.२९. कथ < ५. 
यज्ञ दञ्या महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः | 
सवैदशीं विसुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्चानयुत्तमम्‌ ॥ ६१॥ 


४४५ यज्ञः, ४४६ इज्यः, ४४७ महेज्यः, च, ९४८ क्रतुः, ४४९ सत्रम्‌, 
४५० सतां गतिः । ४५१ सर्वदर्शी, ४५२ विमुक्तात्मा, ४५५२ सर्वज्ञः, ४५४ 


ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ 
सभेय्ञस्वरूपत्वाद्‌ यक्ञः; सर्वेषां 
देवानां दुशिकारको यज्ञाकारेण 
प्रवर्तत इति वा, ध्यज्ञो वै विष्णुः" 
(तै° सं° १।७। ४ ) इति श्रुतेः 
यषटव्योऽप्ययसेवेति इञ्यः । 
ध्ये यजन्ति मखैः पुण्यै- 
दैवत।दीन्पितृनपि । 
आत्मानमात्मना नित्यं 
विष्णुमेव यजन्ति ते ॥' 
इति हरिशे । 
सवासु देवतासु यष्टव्यासु रक 
ण यष्टव्यो मोक्षफरुूदातृत्वादिति 
महेज्यः । 


युपसहितो यज्ञः करतः । 


आसत्युयेति चोद नारक्षणं सरम; 


सतश्चायत इति ा। 


सतां शशक्णां नान्या गतिरिति 


सतां गतिः | 


सवयज्गस्वरूप होनेके कारण यञ 
है । अथवा यज्ञरूपसे समस्त देवताओ- 
को सन्तुष्ट करनेवाछे है, इसच्यि यन्न 
है । श्रुति कहती है-“वज्ञ ही विष्ण है 

यष्टव्य ( पूजनीय ) मी सगवान्‌ ही 
है इसयियि वे इज्य है । हरिवंशमे कहा 
है-“जो छोषण पवित्र यज्ञोद्धारा देवता ` 
ओर पितृ आदिना पूजन करते है वे 
सर्वदा खयं अपने आत्मा विष्णुका 
ही पूजन करते है # 

समस्त यष्टव्य देवताओमे मोक्ष्रूप 
फर्‌ देनेवङे होनेसे मगवान्‌ ही सरसे 
अधिक यष्टव्य है, इसचिये वे महेज्य है । 

यूपसदहित यन्न॒ क्रतु कहलाता है 
[तदवप होनेसे भगवान्‌ क्रतु है] । 

जो विधिरूप धमैको प्राप्त करता 
है बह सन्न है । अथवा सत्‌ ( काय- 
रूप जगत्‌ ) से र्ता करते है इ्सयि 
सगवान्‌ सत्र है । 

सत्पुरुषो अर्थात्‌ सुसुश्ु्ओंकी 
[भगवान्‌को छोडकर ] कोई ओर गति 
नही है, इसस्यि वे खलतां गति हे । 


शाङ्ुरमाष्य १५६ 
न= जक रा न्व 


सर्वेषा प्राणिनां कृतां सवे | अपने खाभाविक बोषसे समस्त 
पश्यति स्वाभाविकेन बोधेनेति | ्ाणियोके समय कमौकर्मको देखते 
सबद । | है इसस्यि खवदर्शो है । 
खभावसे ही जिनकी आत्मा सुक्त 
है अथवा जो विमुक्त भी है ओर 
आत्मा मी है वे भगवान्‌ विमुक्ताटमा 
_ ` | द । श्रुति कहती हैत इभाही 
(क० उ०२।५। १) इति श्रुतेः । | शुक्त दोता है । 
सर्वशासौ ज्ञेति सरलः, "इद «| जो सर्वं है ओर ज्ञानखरूप है वह 
समै यदयमात्मा, च्र०उ० २।४।६) परमात्मा सर्वज्ञ है । श्रुति वहती है- ` 
इति श्तेः । भ्यह जो कु दै सव आचस्माही है 
ज्ञानथुत्तममिलयतस्सबिशेषणभेकं क्ञानमुरमम्‌ यह विरोपणसहित 
८ च्छि | एक नाम है } जो प्रकृष्ट, अजन्य; 
नामः; ज्ञान प्रकृएटमजन्यमनवचि । । 
‡ चान ऋ + अनवच्छिन्न ओर सत्रका सत्रसे बड़ा 
सवस्य साधकतममिति ज्ञानमुत्तम | साधक ज्ञान है वह ज्ञानमुत्तमम्‌ 
जहम; “पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० (अ हे। श्रुति कहती है-- 
् ब्रह्म सत्य, ज्ञान ओर अनन्तरूप 
उ०२।१) इतिश्रुतेः ॥६१॥ है ॥६१॥ 


€ धप 
सुब्रतः सुखः सूष्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहत्‌ । 
९ [+ 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः ॥ ६२ ॥ 
४५५ चुत्रत') ४५६ सुमुख ४५७ सूक्ष्म, ४५८ सुघोप., ४५९ सुखद्‌.+ 
४६० सुहृत्‌ । ४६१ मनोहर, ४६२ जितक्रोधः, ४६३ वीरव्राहुः, ४६४ 
विदारणः ॥ । 
शोसनं त्रतमस्येति घनतः । | मगवानका चुम त्रत है, इसच्थि बे 


(4 
सक्रदेव प्रपन्नाय खत हैँ । श्रीरामायणमे रामचन्द्रजी- 
तवास्मीति च याचते । |का वाक्यहै-- ज्ञो एक थार भी 


1 


स्वभावेन यिघ्ुक्त आत्मा 
यस्येति, विदुक्तशासानार्मा चेति 
वा विसुक्तात्मा, "विमुक्तश्च विमुच्यते, । 





१६० विष्णुसहस्रनाम 
[ थ 3 = 1 ८ 1 ण 2 कु 1 = द - 9 ए 1. 
अभयं सवैभूतेम्यो मेरी शरण आकर शनै तम्हारा 
ददाम्येतद्‌ व्रतं मम॥ | देखा कहकर मागता है उसे 
(वा० रा० ६।१८। ३३) सथ प्राणियों अभय कर देवा ह 
इति श्रीरामायणे रापरवचनम्‌ । | यह मेरा बत है # 


सोमं भुखमस्येति खरमुखः । | उनका मुख सुन्दर है, उसख्ि वे 


श्रसननवदनं चारु- | मुल है । विष्णुपुराणमे कडा है- 


पद्मपत्रायतेक्षणम्‌ ॥ | ^ 
। श्रखन्न सुखवारे ओर सुन्दर कम~ 


इति श्रीविष्णुपुराणे ( ६ । ७! दङके समान विशा नयनवारे ।' 
८०० । वनवाससु्ठखत्वाद्ा दारः अथवा ब्गवासके समय मी धुय 
रथा रामः इयुः) 
'खपितुरव॑चनं श्रीमान- 
मिप्रेकात्परं प्रियम्‌ | 
मनसा पर्वमासाच 
वाचा प्रतिगृहीतत्रान्‌ |! 
शूमानि तु महारण्ये 
विहृत्य नव पञ्च च| 


| ( ्रसनवदन ) रहनेके कारण दरारथ- 
| कुमार राम ही सुमुख हैँ । रामायणे 
¦ कहा है--श्रीमान्‌ रामने अपने 
| पिताके उन अभिषेकसे भी अधिक 
| परिय [ वनवास-चिषयक) चचनोको 
| प्रथम मनसे अरहण कर फिर 


वीमि धीत वाणीसे भी खीक्ार किया + 
५ ५ ८ ‡ क, क क 

४ वि [३ बोर--] न चोद्ह वर्षोतक 
स्थास्यामि वचने तव ॥' 


(वा० रा० २।२४।१७ } | वनमे भरूम-किरकर मैं वड प्रसक्ताः 
॥ म गन्तकामस्य से आपके वचर्नीका पाङन करू गा 
(1 । सो जानेकै चये 
सन्ध उस समय वनको ज 
त्यजतश्च वसुन्धराम्‌ । | ५ 
भ्रलोकातिगस्येव | तत्पर तथा पुथिवीका राज्य छ 
लोकातिग = 
५ | इष्ट सस्पु्णं रोकोंमे श्रेष्ठ योगीके 
मनो रामस्य विव्यथे] > | 
(चा० रा० २1 १६।३६३) | समान रघुनाथजीका चिन्त तनिक भी 


इति रामायणे । सवबिचयोपदेशेन । नहीं दुखा # अथवा समस्त वि्याओका 


शाङ्करभाष्य १६९ 
का वा, हा 0 अ „2. ~ 


का मुदः, "यो ब्रह्मणं विदधाति पू | उपदेश करनेके कारण दुयुख है; 
„ ~ | जैसा कि श्रुति कहती है--“जो 
यो वै वेदश्च प्रहिणोति तस्मे" (० दार नोते 
उ०६। १८) इत्यादिश्रुतेः | वेद-प्रदान करता है # 
शब्दादिस्थूरुकारणरहितस्वात्‌- | _ शब्दादि स्थूख कारणोसि रदित 


५ नोक होनेके कारण [ भगवान्‌ सूक्ष्म है] | 
शब्दादयो हाकाशरादीना्ठत्रो त्तर | शब्दादि विषय ही काशादि भूतोकी 


स्थूकत्वकारणानि) तदभावात्‌-- | उत्तरोत्तर स्थूढताके कारण है उनका 
सृक्ष्मः, 'स्वैगत सुसुक्ष्मम (मु ° उ० | भगवानूमे अमाव होनेसे वे सृष्म हैं | 
। ति श्रतेः । श्रुति कहती है-"स्वंगत ओर अति 
१।१।६) हति श्रुतं साह? 
शोभनो घोषो वेदात्मकोऽस्येति, १ (५ 
~ ध स अथवा वे मेधके समान गम्मीर धोप- 
मेषगम्मीरघोषत्वाह्मा सुघोषः । | बहे ह, इतच्मि छधोष है ! 


सद्ृतच्ानां सुखं ददाति, अस- | सदाचारियोको ुख देते दै अथवा 
दूवृत्तानां सुख चति खण्डयतीति | दुराचारियोका सुख खण्डित करते है, 





वा एुखदः । इसय्यि खुखद है ] 
रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारि- | विना प्रतयुपकारकौ इच्छाके ही 
त्वात्‌ इत्‌ । उपकार करनेवाटे होनेसे खव है । 


निरतिशयानन्दरूपत्वात्‌ मनो | अत्यन्त आनन्दस्वरूप हयोनेके 
हरतीति मनोहरः, यो वै भूमा तत्सुखं | कारण मनका हरण करते है, शसस्थि 
नाल्पे सुखमसि' ( छ ० उ० ७।२३। मनोहरः हे । शति कती है-- 
क. जो भूमा है निश्वय वही सुख है 
जितः क्रोधो येन स जितक्रोधः, | जिन्दोने क्रोधको जीत दिया है 

५ म सरारीनहरि वे भगवान्‌ जितक्रोध है, क्योकि वे 
बेदमयादाख्थापनाथ सुरारोन्‌ इन्ति | वेदकी मर्यादा स्थापित ` करनेके छि 
न तु कोपवन्तादिति। ही देवताओके शत्ुओको मारते है-- 


क्रोधवदया नहीं ! 
१९ 


१६२ 
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1 व 1. त ० ५. < 9 रः - अह: चाः च 


्रिदशशगरूनिघन्वेदपर्यादां या 
¡ मयादाको खापित करनेवाली सगवात्‌ 
| की बाह अति विक्रमराछ्निी है 
| इसच्यि व्रे बीरवाह है | 


पयन्‌ विक्रमशारो वाहुरस्येति 
वीरबाहूः । 


देव-रात्रुओको मारकर वेदकं 


अधार्मिकान्‌ पिदार्यतीति | अधार्मिकोको विदीर्ण करनेके कारण 
विदारणः ।&२॥ भगवान्‌ विदारण हं ॥६२॥ 
-- न~ 


खापनःखवसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मद्त्‌ | 
वत्सरो वत्सरो वत्सी रल्लगभों धनेश्वरः ॥ ६३॥ 


९६५, खापन., ४६६ खवर", ४६७ व्यापी, ४६८ नैकास्ा, ४६९ 
नैककर्मकृत्‌ । ४७० वत्सरः, ४७१ वत्सक. ४७२ वत्सी, ४७३ रतमरम 


४७४ धनेश्वर. ॥ 


प्राणिनः खापयन्‌ आत्मसम्बो- 


प्राणियोको सुरने यानी जीवोको 


धविधुरान्‌ मायया इन्‌ स्वापनः । | मायासे आसाज्ञानरूप जागृतिते रहित 


स्वतन्वः स्ववशः, जगदुत्पत्ति- 


(क 


सितिरुयदैतुत्वात्‌ । 

आकाशवस्सर्वगतत्यात्‌ व्यापी 
“आकारावस्सर्मगतश्च नित्यः, इति 
श्रते; कारणत्वेन सर्वकार्याणां 
व्यापनादया व्यापी । 


जगहुत्यस्यादिषु आविर , 


करनेके कारण खापन हैं | 

जगतकी उत्पत्ति, सिति ओर टये 
कारण होनेसे स्वतन्त्र है, इटि 
स्ववश है| 

आकाराके समान सर्वव्यापी होनैसे 
व्यापी है । श्रुति कहती है-ाकाशः 
ङे खमान सर्वगत ओर नित्य है। 
अथवा कारणरूपसे समस्त वार्योको 
व्याप्त क्नेके कारण व्यापी हँ । 


जगत्‌की उत्पत्ति आदिमे नैमिरिक 


निमित्तशक्तिभिविभूतिभिरनेकथा | शक्तियोको प्रकट करनेवाखी विभूतियो$ 


तिष्ठन्‌ नैकात्मा । 


दवारा नाना प्रकारसे खित दहै, इसलिये 
नैकात्पा है | 
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न 
जगदुत्पत्तिसम्यत्तिषिपत्ति्रसृ- १ प व र व 
~ _ ९ +> तैदव र आदि [अनेक] कर्म 
तिकमाणि करोता यककमङ्त्‌ । | ह इसव्थि नकत्‌ हे । 
वस्यत्राखिरुभिति वत्सरः । ¦ सव दु उन्दीमे वक्ता हआ है, 
¦ इसल्यि वे वत्सर है | 
भक्तसेदित्नात्‌ वत्सलः; "त्सा- । ॥ भक्तो स्नेही होनेके कारण वर्खल 
साभ्या कामे (पा० सू० ५। है । 'वरसाखाम्या कामवरः इस 


सून्रके अनुसार ॒चत्सराब्दसे खच्‌ 
२} ९८) इति रच्प्रल्ययः । प्रत्यय हआ है ] 


वत्सानां पालनात्‌ वत्सी, जग्‌- | वत्सोका पाठन करनेके कारण चत्खी 
तपतस्तस्य वत्सभूताः प्रजा इति | है । अथवा जगव्विता होनेसे प्रजा उन- 
वा वत्सी । की वत्स॒स्वरूपा है, उसल्यि वत्सी है | 

रतानि गर्भभूतानि अस्येति | रत्न जिसके गर्भरूप है उस समुद्र- 
सथुद्रो रग: । का नाम रत्नगभं है| 

धनानामीश्वरः धनेखरः ।६३॥ | धनोके स्वामी होनेके कारण 











धनेश्वर है ॥६३॥ 
--&°ऽॐ०-& 
धर्मगुग्धर्मकरद्धमी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 


अविज्ञाता सहस्राशुविधता कृतरुक्षणः ॥ ६४ ॥ 
४७५ धरमगुप्‌ , ४७६ धर्मकृत्‌ , ४७७ धर्मी, ४७८ सत्‌, ४७९ असत्‌, 
४८० क्षरम्‌, ४८१ अक्षरम्‌ । ४८२ अविज्ञाता, ४८३ सहलाञ्युः, ४८४ 
विधाता, ४८५ कृतलक्षण ॥ 
धमे मोपयतीति धर्मगुप, | धर्भका गोपन (रक्वा) करते है, 
श््मससथापनार्थाय इ 
| इसि धममंशुप्‌ है । भगवान्‌का वाक्य 
सम्भवामि युगे युगे। 4 
(जीता ४१८) | है-+चमको स्थापनाके खयि मेँ युग- 


इति भगवद चनात्‌ युगमे अचतार छेता ह 
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0 1 < 4 3. का 5 = ५ + ब - + ह = 


धर्माधर्मविहीनोऽपि धर्ममर्या- 
करोतीति | 


दाखापना्ं धर्ममेव 
धर्भकृत्‌। 
0 [^ 4 
धमान्‌ धारयतीति धमी । 


अवितथं परं ब्रह्म सत्‌, सदेव 
सोम्येदम्‌! (छा° उ०६।२। १) 
इति श्रुतेः । 
अपरं ब्रह्म असत्‌, "वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयम्‌, (छ ०उ० ६ । १। 
४ ) इति श्रुतेः । 
सर्वाणि भूतानि क्षरम्‌ । कूटः 
अक्षरम्‌ , 
श्षरः सर्वाणि भूतानि 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥! 
( गीता १९। १६) 


इति भगवदह चनात्‌ । 

आत्मनि कतत्वादिविकरप- 
विज्ञानं कल्पितमिति तद्वासनावगु- 
ण्ठितो जीषो विज्ञाता, तद्विलक्षणो 
विष्णुः अविज्ञाता | 

आदित्यादिगता अंशवोऽस्ये- 
त्यथमेव श्ुरुषः सहरताह्ः, येन 
सूर्यस्तपति तेजसेद्धः” (तै° त्रा ३। 
१२।७९। ७) इति श्रुतेः, "यदादि- 
त्यगतं तेजः, (गीता १५। १२) 
इति स्मरते । 


धर्माधर्मसे रहित होनेपर मी धर्मकी 
मर्यादा स्थापित करनेके च्यि धर्मही 
करते है, इस्यि धर्मश्च है । 

धमक धारण करनेवाटठे दै, सख्यि 
धर्मं है | 

सत्यस्वरूप परत्रह्म दही सत्‌ है । 
श्रुति कहती है-*& सोम्य ¡ यह सत्‌ 
ही [ परे था] ॥ 

[ प्रपछ्छरूप होनेसे ] अपर ब्रह्म 
असत्‌ है; जैसा कि श्रुति कती है- 
धविकार केवर नाममात्र &ै, दसखिये 
वह वाणीका विखास ही है# 

सव मूत क्षर है ओर क्रूटस्थ अक्षर 


कहङाता है # भगवान्‌के इस कथना- 
लुसार समस्त मूत नर है ओर कूटस्थ 
अक्षर हे | 


आत्मामे कतृ आदि चिकल्प-विज्ञान 
कल्पित है, उसकी वासनासे टंका 
इआ जीव विज्ञाता है ओर उससे 
विक्षण विष्णु अविज्ञाता है । 

सूर्य॑ आदिकी किरणे वास्तवमे 
भगवान्‌की हय है इसच्यि ये ही सख्य 
सदखाशु दै । श्रुति कहती है-'जिस 
तेजसे प्रज्वछित होकर सयं तपता 
तथा स्मृति भी कहनी है-भादित्यमें 
जो तेज है # 
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1 । ~ 1 मा 4. व 2-54-3. वाह्‌ "< ५. 


पिरेपेण रेपदिर्गजभूधरानच्‌ , समस्त भूतोक्तो धारण करनेवाे 
सर्वभूतानां धात॒न्‌ दधातीति | जेप, दिग्गज आर्‌ पवंतोका विरोप- 
विधत । 


। सख्पसे धारण करते हे, इसच्ियि 
| विधाता हें | 

नित्यनिष्पननचैतन्यरूपत्वात्‌ , नित्यसिद्ध चैतन्यलरूम होनेके 
कृतलक्षणः; छृतानि रुधणानि | कारण रतलक्षण है । अथवा क्षण 
शाखाण्यनेनेति वाऽ | यानी श्लोकी रचना कौ है दरसल 
। करेतरमण ह । उक्ती ग्रन्थमे आगे चट- 
| कर कगे कि--श्ेद्‌, शाख भौर यह 
मेतत्तवै जनार्दनात्‌ ॥ । सम्पूणं चिक्षान जनार्डनसे हो इण है 

"+ ७० १६९० | अयवा भगवान्‌ने ही समस्त भाव- 
इत्यत्रैव व्यति; सजातीय- पदाय सजातीय-विजातीय-सदोका 
विजातीयग्यनच्छेदकं क्षण | विभाग करनेवाङा लक्षण ( चिह्‌ ) 
स्वभावानां कृतमननेति चा; । नाया है, इतस्मि या अपने वक्षः- 
आत्मनः श्रावत्सलक्षण वक्षसि | खमे श्रीवत्सरूप उक्षण (चिह्‌) धारण 
तन छृतामात वा कृवलक्षणः।।६8]) । किये ह इसच्यि कृतलक्षण है ॥६४॥ 

~ 


गभासतनमिः सत्वः सिंहो मतमहेशवरः 
आदेदेवा महादेबो देवेशो देवशद्‌गुरुः ॥ ६५ ॥ 
४८६ गभस्तिनेमि", ४८७ सच्वस्थ, ४८८ सिंह , ४८९ भूतमहेश्वर । 
४९० आदिदेव , ४९१ महादेवः, ४९२ देवेदा › ४९३ देवभृद्गुरु" ॥ 


गभ्तचक्रस्य मध्ये घूर्यास्मना , गमसियो ( किरणों ) के चकतके 
सित इति गभस्तिनेमिः । | वीचमे न सित है, इसस्यि 


ष्वेदाः शाक्लाणि विन्नान- 


। गभस्तिनेमि 
स्वं गुणं प्रकाशकं प्राधाल्ये- | प्रकाराखरूप सस्वगुणमे प्रधानता- 
नाविात्तात, सवप्राणिषु तिष्ठ- | से रहते ' है अथवा समस्त प्राणिर्योमे 
तीति वा स्रसथः | सित है, इसर्यि सन््स्थ है । 
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(2 क 1 3. 
निक्रमसाषलिस्बात्िहवत्‌ सिहः; | सिके समान पराक्रमी होनेसे 


चरृशब्दरोपेन 'सत्यमामा मामा! | सिह दै । अथवा सत्यमामा-- 
तिति भामाके समान चर दाब्दका रोप होनेसे 
इतिवद्ा सिंहः । नधि ठ सिह ह । 
भूतानां महानौदवरः, भूतेन | मूतोके महान्‌ ईकवर है अथवा भूत- 
सत्येन सं एव परमो महानीरवर | सव्यरूपते वे हयी अति महान्‌ ईद्वर है, . 


इति चा भूतमदैशवरः । इस्तस्यि भूतमहेश्वरः है । 
¢ भूः &\ = 
सवभूतन्यादयन्तऽ्ननाति | भगवान्‌ सब भूतोका आदान (अहण) 


आदिः । आदिथास्ष देवश्चेति | करते है, इसच्यि आदि है इसप्रकार वे 
आदिदेवः । आदि है ओर देव मी दहै, इक्तय्यि 
आदिदेव है | 





॥ 
{ 


सर्वान्भावान्परित्यज्य आत्म | समस्त मावोको ५ अपने 
ज्ञानयोगेश्वये महति महीयत, | महान्‌ ज्ञानयोग ओर रेश्र्यसे 
महिमान्वित है, इसच्यि महादेव 
व कहटढाते है । 
[देवताओमे प्रधान होनेसे देवोके 
| ईश अथात्‌ दैवेश हं । 


देवाच्‌ बिभर्तीति देवभृत्‌ शक्रः, | देवताओका पाटन करते है इरव्यि 


तस्यापि शासितेति वेवश्रद्गुरुः; | £ देवशचत्‌ है; उनके भौ रासकं 

नेसे मगवान्‌ देवश्वदुशुख है । अथवा 

दवाना भरणात्‌) स्चाचच्यानां च | देवताओका अरण करनेसे या सब 

निगरणाद्वा देवभृद्गुरुः; ॥६५॥ | विद्याओके वक्ता होनेसे वेवशद्गुर 
दै ॥६५॥ 


प्राधान्येन देवानामीशो देवेशः। 





९-५८-४८ 
उन्तरो गोपतिगोक्षा ज्ञानगम्यः पुरातनः । 


[ ® 


रारीरमूतशद्धोक्ता कपीन्द्रो मूरिदक्षेणः ॥ ६६ ॥ 


द 
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न्वा < „कथ ५ = ५ = ^ 
४९४ उत्तर , ४९५ गोपतिः, ९६ गोप्ता, ४९७ ज्ञानगम्य › ४९८ पुरातनः। 
४९९ शरीरभूतभरत्‌, ५०० भोक्ता, ५०१ कपीन्द्रः, ५०२ भूरिदक्षिणः ॥ 


जन्मसंारवन्धनादुत्तरतीति । जन्मरूप व 
न ~ “2. | (सक्त) हति है, इसलिये उत्तर हं । 
र, सबात्कृषट इति वा, “विख अथवा सवेशरेषठ है, इसय्यि उत्तर हें । 
मादिन््र उत्तरः, इति श्रुतेः । | श्रुति कहती है-न्द्र॒ ( परमेश्वर ) 
सबसे श्रेष्ठ 
गवां पाटनादधोपेषधरो गोपतिः, । गौभोका पालन करनसे ९ 
= ९ | धारी कृष्ण गोपति है । अथवा गं 
¶ ५ च प्रथिवी (प [4 
हयः तस्याः प्राततवाह्वा । | परथिवीका नाम है, उसके खामी होनेसे 
। भगवान्‌ गोपति है ।* 
समस्त मूतोका पान करनेवाटे 
भगवान्‌ जगतके रक्षकः है, इसलिये 
| गोपा है| 
न कर्मणा न ज्ञानकर्मभ्यां बा | कम॑से अथवा ज्ञान ओर कमं [दोनो- 


| वे वह 
गम्यते, किन्तु ज्ञानेन गम्यते इति | १ संयुचय) से नही जाने जाते, के 


समस्तभूतानि पार्यच्‌ रक्षको 
जगतः इति गेप्ता | 








= कञानसे दी जाने जाते है, इसि 
ज्ञानगस्य हे | 
कालेनापरिच्छि्रतात्‌ पुरापि | काठ्से परिच्छिन्न होनेके कारण 
भवतीति पुरातनः । । सबसे पहे भी रहते है, इसय्यि 
| पुरातन हे । 


शरीरारम्भकभूतानां भरणात्‌ | करीरकौ रथना करनेवाटे भूतोका 
भाणरूपधरः शरीरभूतभृत्‌ । णरूपसे पाख्न करते है, इसय्यि 


शर रभृतश्रत्‌ ह | 
पाठकत्वात्‌ मक्ता, परमानन्द पान करनेवाठे होनेसे भोक्ता 
सन्दोहसम्भोगादा भोक्ता | है; अथवा निरतिदाय आनन्दपुञ्धका 


सम्भोग करनेसे भोक्ता है | 


® गो ्न्द्रियको भी कषटते है अतः इन्दर्योका पान करनेवाला प्राण भी 
गोपति है । 
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इति नाम्नां पश्च शतं विद्ृतम्‌। | य्ातक सदस्तनामके पोचवे 
रातकका विवरण इआ ] 
कपिश्वासाविन्द्र्ेति कपिवैराहः| कपि वराको कते है, जो कपि 
वाराहं वपुरासितः कपीन्द्रः; कपीनां | ओर इन्द्र मी है वे वराहरूपधारी मगवान्‌ 
वानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघयो ¦ कपीन्द्र है । अथवा कपियो-वानरादिके 
त्रा । इन्द्र (खामी) श्रीरघुनाथ ही कपीन्द्र है। 
भूरयो बह्मयः यज्ञदक्षिणा; धमे- , धर्ममयाढा दिखाते इए यज्ञा- 
19 01 । नुष्ठान करते समय भगवान्‌की बहुत- 
0 विन्त |स दक्षिणार्‌ं रहती है, इसल्यि वे 
इति भूरिदक्षिणः ॥ && ॥ भूरिदक्षिण है ॥६६॥ 
रकि | विवि 
सोमपोऽगरतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः । 
विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाः सात्रताम्पतिः ॥ ६७ . 
५०२ सोमपः, ५०४ अमृतपः, ५०५ सोमः, ५०६ पुरुजित्‌, ५०७ 
पुरुसत्तमः । ५०८ विनयः, ५०९ जयः, ५१० सत्यसन्धः, ५११ दाशैः, 
५१२ सालवताम्पतिः॥ | 
सोमं पिबति सर्वयज्ञेषु यष्टव्य , समस्त ॒यन्ञोमे यष्टव्य ( पूजनीय ) 
देवतारूपेणेति सोमपः; धर्षमर्यादां | देवतारूपसे सोमपान करते है, इसलिये 


0 व सोमप है । अथवा यजमानरूपसे 
द्‌ ॥ | धर्ममर्यादा दिखलनेके कारण सोमप है । 


खात्मामृतरसं पिवन्‌ अग्रतपः; | अपने आत्मारूप अगृतरसका 


असरः हियमाणममूतं रक्षित्वा पान करनेके कारण असरतप है । 
अथवा असुरोदयारा हरे इए अग्रतकी 


देवान्‌ पाययित्वा खयमप्यपिष- | रक्षा करके उसे देवताजओोको पिया 
दिति षा) ओर खयं मी पिया इसल्यि अमृतप है । 


~~ ज सथ कमक 
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सोमरपेणौषधीः पोपयन्‌ सोमः; | सोम ( चन्द्रमा ) रूपे ओपभियो- 
का पोपण करनेकरे कारण सोम है । 





उमया सहितः शिवो वा । व 
| रिवरूपसे ही सेम हे । 
ुरूब्‌ बहन्‌ जयतीति परजित्‌। ! पुर रथाव. वह्नोको जीते है 
इसख्यि पुरुजित्‌ है । 
बिश्वरूपतात्‌ पुरुः, उरृष्ट- | _ विरूप होनेसे पुरु दै आर्‌ उल्क 
त्वात्‌ सत्तमः; पुरुथासौ सत्तमथेति दोनेके कारण सत्तम हे । पुरु है ओर 





पुरुसत्तमः । सत्तम है, उसय्ि पुरसत्तम हे । 
विनयं दण्डं करोति दु्टाना- | दु प्रजाको विनय अथात्‌ दण्ड 
मिति विनयः । ठेते है, इसच्यि विनय है । 


समस्तानि भूतानि जयतीति स भूतोको जीतते है, उस्तच्यि 
जयः। जय ह। 
सस्या सन्धा सङ्करपः अस्येति | जिन भगवानकी सन्धा अर्थात्‌ 
सत्यसन्धः, सत्यसङ्कल्पः (छा० उ० | सङ्कल्प सत्य है बे “सत्यसङ्कटपः इस 
८ । १।५) इति श्रुतेः । श्रुतिके अनुसार सत्यसन्ध है । 
दाक्षो दानं तसरैतीति दारदः; | दाद ठानको कहते है, मगवान्‌ 


5 ~ | दानके योग्य है, ऽसस्यि दाशा है 
दशा्लोद्धवसाडा | | द » इसर्वं दशाहं द 
द अथवा दशार्ह्ट्मे उत्पन हं 


कारण दाशार्ह है | 
सात्वतं नाम तन्त्रम्‌ "तत्करेति 1 है इसे 
ष र ~ ¦ रचताहेया उसको व्याख्या करता हे" 
तदाचष्ट ( चुरादिगणवार्तिकम्‌) इति | इस अर्थम तत्करोति तदाचष्ट ॥ 
णिचि दृते किप्रत्यये णिरोपे च छते! वार्िकसे णिच्‌ त्यय करनेपर फिर किप्‌ 
कि 4; प्रत्यय करके णिका खोप कर ठेने- 
पद सात्वत, तेषां पतिः योभक्षेमफर | पर सात्वत पद वनना है, उन सात्वनो- 
इति सालता पति. ॥६७॥ के पति अथोत्‌. योगक्षेम करनेवाठे होने- 
से भगवान्‌ सात्वतां पति है | ६९७] 





|, ( 
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जीवो विनयितासाक्षी युकुन्वो ऽमितविक्रमः | 


क (क 


अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिदायोऽन्तकः ॥ ६८ ॥ 


५१२ जीवः, ५१४ विनयितासाक्षी, ५१५ सुकरन्द.+ ५१६ अमितविक्रमः | 
५४७ अम्भोनिधि", ५१८ अनन्तात्मा, ५१९ महोदधिशयः, ५२० अन्तकः ॥ 


प्राणान्‌ कषे्रज्ञरूपेण धारयन्‌, 
जीवः उच्यते । 
, विनयं विनयिता, तांच 
साक्षात्पश्यति ग्रजानामिति 
विनयितासाक्षी; अथवा, नयतेगति- 
वाचिनो सूपं विनयिता, असाक्षी 


असाक्षादुद्र्ा आत्मातिरिक्तं षस्तु 
न परयतीत्यथः । 


मुक्तिं ददातीति मुकुन्दः, पृषो- 
दरादित्वास्ाधुत्वग्‌ । अक्षरसा- 
म्या्निरुक्तिवचनात्‌ नैरुक्तानां 
मु्कन्द इति निरुक्तिः । 


अपिता अपरिच्छिना पिक्रमा- ' 


खयः पादविक्षेपा अस्य, अभित 
विक्रमणं कौमस्येति बा अमित- 
विक्रमः | 


षेत्र्ञरूपसे प्राण धारण करनेके 
कारण जीव कहे जाते है | 

त्रिनयिता विनयितको कहते है | 
प्रजाकी विनयिताको साक्षात्‌ देखते है, 
इसख्यि विनयितासाक्षी है । गति- 
अर्थके वाचक नी घरातुका रूप विनयिता 
है ओर साक्षात्‌ न देखनेवाले अर्थात्‌ . 
आत्माके अतिरिक्त अन्य वस्तु न 
देखनेवाठेको अपाक्षी कहते है । 
[ इस प्रकार विनयिता ओर असाक्षी ये 
दोनाममीहोस्कतेहै)। 


सुक्ति ठेते है इसय्यि मुकुन्द है । 
प्रणेदरादिगणमे होनेके कारण [स॒क्तिद- 
के सानमे ] सुङ्कन्द श्ब्दकी सिद्धि 
होती है । अक्षरोकी समानता ओर 
निरुक्तके वचनम निरुक्तकारोने मुकुन्द 
कहा है | 


मगवान्‌के विक्रम अथात्‌ तीन पाद- 
विक्षेप अमित यानी अपरिमित दैः 
इसव्यि वे अमितविक्रम है । अथवा 
उनका विक्रम--भूरवीरता अतुकिति 
है, इसच्यि वे अमितविक्रम है । 


शाड्रभाष्य १७१ 
न („2 - र 
अम्भांसि देषादयोऽसिन्नि- अम्भ अर्थात्‌. देवता आदि भगवान्‌- 
¡ न = =, अम्भोनिधि (च 
धीयन्त इति अम्भोनिधिः, (तानि | मे रहते है, इतचिये बे अम्भोनिधि 
[1 ह है {न 
वा एतानि चत्वायम्भांसि । देवा मलुष्याः | 2 । रति ० ये चार 
० _ । अम्भ है-देचता, भचुष्थ, पितर 
पितरोऽघुरः' इति श्तेः । सागरो | ओर. असुर जवा शवँ सोमे 
वा, (सरसामस्ि सागर. (गीता १०। | सागर है इस मगवानके वचनासुसार 
२४ ) इति भगवद चनात्‌ । " समुद्र ही अम्भोनिधि दै । 


देश्चतः कारतो यस्तुतश्चापरि 
च्छिन्नत्वात्‌ अनन्तात्मा । 


देश, कार आर वस्तुसे अपरिच्छिन्न 
होनेके कारण भगवान्‌ अनन्तात्मा है । 


~= ~ ~~~ ~ 


| 


संहृत्य सर्वभूतान्येकार्णवं जग- ¦ समस मूतोका संहार कर सृमपर्ण 


स्छृत्वा अधिषेते महोद्धिमिति | जगत्को जलमय करके _ महद्धि 
( समुद्र ) मे शयन करतत है, इसलिये 


महोदधिशयः । मेषि 
अन्तं करोति भूतानामिति | भूतोका अन्त करते है, इसच्यि 
अन्तक है । (तत्करोति तद्‌ाचषटेः 
इस वातिकसे णिच्‌ प्रत्यय करनेके 
अनन्तर `ण्बुर्क्चौः सत्रसे ण्वुट्‌ 
"बुद्तृचौ, (पाण सू०३।१। | प्रत्यय हो जाता है आर [णख्की 
१३३) इति श्युबोरनाकोः ( पा० सू० | इसना लेप होनिपर्‌ | घुः का, 
। श्युवोरनाक्तौः इस सत्रसे अक आदे 

७। १।१ ) इति अकादेश्चः ॥६८॥ । हो जाता है ॥६८॥ 


अजो सहारः खामान्थो जितामित्रः भमोदनः । 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमी त्रिविक्रमः! ६९ ॥ 
५२१ अज, ५२२ महाः, ५२३ स्वामाव्य. ५२४ जितामित्र. ५२५. 


प्रमोदन । ५२६ अनन्द.) ५२७ नन्ठन , ५२८ नन्द` (अनन्द ), ५२९ 
सत्यघम।, ५३० त्रिविक्रमः ॥ 








अन्तकः । प्तत्करेति तदाच 
( चुरादिगणवातिकम्‌ ) इति णिचि | 
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आत्‌ विष्णोरजायत इति | अ अर्थो विष्णुस उयन्न इथा है, 
कामः अजः। : | इसख्यि काम अज है । 

महः पूजा तदृत्वात्‌ महार्हः | | मह पूजाको कहते है, उसके , 

| योग्य होनेके कारण महाह है । , 
खभवेनेवाभाव्यो निल्य- | नित्यसिद्ध होनेके कारण खमावसे ही 
निष्पन्नरूपत्वात्‌ इति खामाग्यः । | उत्पन नही होते इसच्यि खामान्य है | 
जिता अमित्रा अन्तर्बतिनो | जिन्होने रागद्रेष्ादि आन्तरिक ओर 
व बादयारच रावणङ्कम्भ- | रावणादि वाद्य अमित्र यानी शत्रु जीत 

व येनासौ निता- | दयि है वे भगवान्‌ जिताभिन्न है | 


अपने आस्मारूप अमृतरसका 
आखादन करनेसे नित्य प्रमुदित होते 
है, अथवा अपने ध्यानमात्रसे ध्यानियो- 
को प्रसुदित करते है; इस्यिये 
प्रमोदन है । 


खात्मामृतरसाखादाननिदयं प्रमो- 
दते, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोदं 
करोतीति वा प्रमोदनः । 


भगवान्‌का खूप आनन्द है, इस- 
स्यि वे भानन्द है । श्रुति कहती है-- 
(इस आनन्दकी ही मा्राका भश्चय 
ॐ अन्य भ्राणी जीवित रहते है! 


आनन्दः स्वरूपमस्येति आनन्दः, 

“एतस्थेवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 

मुपजीवन्ति' (च्रु० उ० ४ ।३। 
. ३२ ) इति श्रुतेः । 


नन्दयतीति नन्दनः । आनन्दित करते है, इसच्ि 
। नन्दन है | 

सचामिरूपपत्तिभिः समृद्धो नन्दः। | सव प्रकारकौ सिद्धियोसे सम्पन 
सुखं परैपयिकं नास्य विद्यत इति , होनेसे नन्द है अथवा भगवानमे 
अनन्द, श्यो चै भूमा तत्सुखं नाल्पे विषयजन्य घुखका अभाव है, इस- 
स्यि वे अनन्द्‌ है । श्रुति कहती है- 
उखमस्ति' ( छ ° उ० ७।२३।११ | जो भूमा (पूर्णता) है वही सुस है, 
इति श्रुतेः । । अर्पमे सुख नहीं है 


~ ~= ~~~ ~-------~---~-~-~-~------------------~----------~-~-~-----~---~------------- ~~~ 
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सत्या धर्मज्ञानादयोऽस्येति | भगवानके घम-ज्ञानादि गुण सत्य हैँ 
सस्यधमौ । इसख्यि बे सत्यधर्मा है । 


तरयो विक्रमा्िषु रकेषु कान्ता | जिनके तीन विक्रम (ङग ) तीनो 
यस्य स॒ तिविक्रमः, त्रीणि पदा रोकोमे क्रान्त (व्याप्त) हो गये वे 
विचक्रमे' इति श्रुतेः, त्रयो लोकाः | भगवान्‌ जिविक्रम है । श्रुति कती 
न्ता येनेति बा तनिमिक्रमः । | दै--'तीन पग चट अथवा जिन्होने 


त्रिसित्यिव त्रयो लोकाः | तीनो खेकोका क्रमण (ठ्न ) किया 

कीतिता सुनिसत्तमः । | दै बे भगवान्‌ त्रिविक्रम है । दरिवंशमे 

क्रमते तांखिधा सवौ- कहा है-- ्ुनिश्रष्ठोने “न्निः शब्दसे 

शििक्रम इति रुतः ॥ | तोन रोक करे है भाप नका तीन 

(३1८८1 ५१) | वार उछ्ुुन कर जते है इसचये 

इति हरिवंशे ॥६९॥ जिचिक्रम नामस भ्रसिद्ध है ॥६९॥ 
ङ्न्य 


महषः कपिराचार्यः तज्ञ मेदिनीपतिः । 

त्रिपदखिदश्षा्यक्षो महाश्शृङ्ः कतान्तक्रुत्‌ ॥ ७० ॥ 

५६३१ महिं: कपिलाचार्य , ५३२ कृतज्ञः, ५३३ मेदिनीपतिः । 
५३४ त्रिपदः, ५२३५५ त्रिदशाध्यक्ष. ५३६ महाश्रङ्ग', ५२३७ कृतान्तक्रत्‌ ॥ 
महर्षिः कपिलाचार्यः इति सवि- | महिं कपिखाचायं यह विरोषण- 
शोषणमेर्ये नाम । महांशासाबृषिश्चेति| सहित एक नाम ह । जो महान्‌ ऋषि 
महर्षि; छत्रस्य वेदस्य दशनात्‌; | हो उसे महिं कहते है । सम्पूणं 
अन्ये तु वेदैकदेशददच॑नाद्‌ ऋषयः | वेदोको जाननेके कारण [ कपिर 
कपिरुश्वासो सांख्यस्य श्ुद्धतस्- | महिं है ] ओर तो केवख वेदक एक 
विज्ञानस्याचार्येति कपिराचार्ः, | देको जाननेके कारण ऋषि हयी है । 
“छद्धात्मतत्वविज्ञानं जो कपिर है ओर साख्यरूप शुद्ध 
साख्यमित्यमिधीयते । | तत्वविन्नानके आचार्य मी है वे ही 
इति स्प्रतेः कपिखाचायं है । स्ति कहती है-- 


५ विष्णुखदसखनाम 
म नय म 
ऋषि प्रसूतं कपिम्‌! “शुद्ध आत्मतच्स्वका विज्ञान सांख्य 
१ (श्वे उ०५।२) | कहखाता है # श्रतिमे मी कहा है- 
9 1 ५५१ पिरक 

सिद्धानां कपिरो सुनिः' ऋपिरूपसे उत्पन्न हपट कपिरको ! 
(८ गीता १० । २६ ) | तथा यह स्एृति (गीतावाक्य) मी है- 

इति स्मृतेथ मसेद्धमि शै कपिल युति ह! 
कृत काथे जगत्‌, ज्ञ आत्मा, 

कृत च तत्‌ जञशवेति इतक्ञ. ¦ 


| . कृत कार्यरूप जगत्‌ ओर्‌ न्च आत्मा- 
को कहते है, कृत भी है ओरज्ञमी 
दे, इसचिये मगवान्‌ कृतक्ञ है । 
मेदिनी अर्थात्‌ प्रथ्वीके पति होनेसे 
मेदिनीपति है । 
भगवानूके तीन पद है, इसथ्यि 
वे त्रिपद है । श्रुति कहती है- 
(तीन पग चले! 
गुणके अवेशसे जाग्रत, लप्र, 
सुु्ति-ये तीन दशा--अचवस्थार्णं उत्पन 
इई; उनके अध्यक्ष ( साक्षी) होनेसे 
जिदशाध्यक्च है | 
मत्स्यरूपी महति शृङ्क प्रया- | भगवानने मत्स्यरूप होकर अपने 
म्भोधौ नावं वद्धा चिक्रीड इति | महाश्चन्नमे नाव बोधकर प्रख्य-समुदरम 
महाश्ज्ञः । क्रीडा की थी इसस्यि वे महण्ण्ङ्क है । 
# # [4 = (4 इ ९ न्त 
कृतस्यान्तं संहारं करोतीति, | कत ( फायरूप जगत्‌ ) का अ 


५ ९३ अर्थात्‌ संहार करते है, इ्तच्यि 
तान्तं सु छन्ततीति बा कता- | कृतान्तकृत्‌ है । अथवा ' कृतान्त- 


न्तक्त्‌ ॥७०। | श्युको काटते है, इसख्यि कृतान्त 
| कत्‌. दै ॥७०॥ 
०० त 9२०० 


® तान्त अथव श्यके रचनेवारे होनेसे भी तान्द्‌ ई । 


ह 


“ मेदिन्या भूम्याः प्रतिः 
मेदिनीपतिः 

प्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः 
श्रीणि पदा विचक्रमे इति चेते; । 


गुणावेशेन सञ्ञातासिस्रो दशा 
अवया जाग्रदादयः, तासामध्यक्ष 
इति त्रिदशाध्यक्ष; । 
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न हा ~ 
मह वराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्दी । 
गुह्यो गमीरे गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥ 


५३८ महावराह , ५३९ गोविन्द्‌ , ५४० पुप्रेण , ५४१ कनकाद्चदी । 
५५४२ गुचः, ५४३ गभीर. ५४५ गहन , ५४५५ युक्त , ५४६ चक्रगदाधर्‌ ॥ 


र = क ््‌ <> ॐ च 
महांश्वासौ यरादथेति महावराह. । । महान्‌ ओर बराह मी है, उसल्थि 
महावराह ह | 
मोभिर्वाणीभिर्विन्दते, वेत्ति भगवान्‌ गे। अर्थात बाणीसे प्राप्त 
वेदान्तवाक्येरिति बा गोषिन्दः । करने हैँ अथवा बेदान्त-वाक्योसे जानने 
"गोभिरेव यतो वेवो ' हे उसव्यि गोविन्द है । विष्णुतिलक्र- 
गोविन्दः समुदाहत" ।॥ मे कहा है--.्योकरि वाणीस ये 
इति श्रीविष्णुतिरके । द. इसदखिये वह गोविन्द कदकाता ३। 
शोभना सेना गणास्मिका जिनकी पार्पदरूप सुन्दर सेना है 
यस्येति षछपेणः | बे भगवान्‌ खुपेण है । 
कनकमयान्यङ्कदानि अस्येति जिनके कनकमय ८ सोनके ) अंगद 
कनकाङ्गदी । ८ सुजवन्व › है वे मगवान्‌ कन्कागदी 
कहते हे । 


रदस्योपनिषद्वे्यतवाहुहायां | _ गोपनीय उपनिषद्‌. वियासे वोप्य 


“स , , ' होनेके कारण अथवा गुहा यानी 
इृदयाकाष्च नहत शत क सद्यः ठदयाकाशमे चि दहोनेके कारण 


, ग है | 
ज्ञानेष्वर्यवरवीर्यादिभिर्गम्भीरो ज्ञान, ेशर्य+वर जर पराक्रम आदि- 
गभीरः। । के कारण गम्भीर होनेसे गभीर है । 


दुष्प्रवेशत्वाद्‌ गहनः, अवख्ा- ' कलठ्नितासे प्रवेश किये जाने योग्य 


५ ~. _, , होनेसे गहन है अथवा तीनो = 
चयमावामावसाितवाद्‌ गहनो ना | क न ज अनसा 


। गहन है । 


१७द चिष्णसहस्रनाम 
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` वाङमनसागोचरत्वात्‌ गुतः, वाणी ओर सनके अविपय होनेसे 
“एष सवषु भूतेषु गु् है । श्रुति कहती है-“खब भूतोमि 


गूढोत्मा न प्रकाशते ॥ | छिपा इभा यदह आत्मा प्रकाशित 
(० उ० १।३२1।१२) | नही रीता।' 
इति श्रुतेः 


'मनस्तच्वात्मकं चक्र (मनस्तत्तवरूप चक्र ओर बुद्धि- 
बुद्धितखामिकां गदाम्‌ । | तच्वरूप गदाको रोक-रश्चाक्रे चये 
धारयन्‌ लोकरक्षाथ- धारण करनेते भगवान्‌ चक्रगदाधर 
मुक्तः चक्रगदाधरः ॥ | कहते है' इस उक्तिके अनुसार 
इति चक्रगदाधरः ॥७१॥ मगवान्‌ चक्रगदाधरः है ॥७१॥ 


वेधाः खाङ्गोऽजितः कृष्णो दृटः सङ्षंणोऽच्युतः। 

वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥७२॥ 
५७७ वेधाः, ५४८ खाह्घः, ५४९. अजितः, ५५० कृष्णः, ५५१ टः, ५५२्‌ 
सङ्कपणोऽच्युत. । ५५३ वरुणः, ५५४ वारुण., ५५५ वक्षः, ५५६ पुष्कराक्षः, 
५७ महामना. ॥ 


विधाता वेधाः! पषोदरादिला- | विधान करनेवाे है इसव्यि बेधा 


| ठ दगण पत 
स्वाधुखम्‌। । है । प्रषोदरादिगणमे होनेके कारण 


| वेधा इाब्द शुद्ध माना जाता है । 
स्वयमेव कायेकरणे अङ्गं सहका- । कार्थके करनेमे खयं हौ अंग अर्त्‌ 
रीति खान्ञः। । उसके सहकारी है, इसख्यि खाङ्ख है । 


न केनाप्यवतारेषु जित इति | अपने अवतारो किसीसे न\ जीते 

अजितः गये, इसय्यि अजित है | 
कृष्णः इृष्णद्रेपायनः, कृष्णद्वैपायन ही छष्ण है; जैसा 
कृष्णद्वैपायनं न्यासं क्रि विष्णुपुराणमे कहा है-छ्ष्ण- 
विद्धि नारायण प्रसुम्‌। । दौषायन व्याखको प्रमु नारायण दही 
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को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षा- 
` न्महामारतकृद्धवेत्‌ ॥" 


जानो, भङा भगवान्‌. पुण्ड रीकाक्ष- 
की छोडकर महाभारतक्रा रचने- 


(३१४१५) | वाखा आर कौन हौ सकता दै ? 


इति पिष्णुपुराणवचनात्‌ । 
खरूपतामथ्यदेः प्रच्युत्य- 
भावाद्‌ दृढः । 


संहारसमये युगपस्रजाः 
सङर्षतीति सङ्कषणः, न च्योतति 
खरूपादित्यच्युतः, सङ्कर्षणोऽच्युतः 
इति नामिकं सविशेषणम्‌ । 


स्वर्हमीनां 
स्थो वरणः 


"इमं मे वरुण श्रुधी इवम्‌? 

इति मन्ववणात्‌ । 

वरुणस्यापल्यं वसिष्टोऽगस्त्यो 
वा वारणः 

वृक्ष इवाचरुतया खित इति 
` बक्ष., वृक्ष इव स्तम्धो दित्रि तिष्ठयेकः 
(े९उ०३।९) इति श्चुतः । 

उ्पाप्त्यथादकषतेर्धातोः पुष्क- 


भगवान्‌के खरूप-सामध्यादिकौ 
कमी प्रच्युति (हास) नदी होती, 
इसय्यि वे दढ है । 

संहारके समय एक साय ही प्रजाका 
आकर्ण करते है इसस्यि संकर्पण है 
तथा अपने पदसे च्युत नदी होते इसच्यि 
अच्युत है । इस प्रकार खड्कषणो- 
ऽच्युतः--यह विरोपणसहित एक 
नामहै। 

अपनी किरणोका संवरण 
( संकोच ) करनेके कारण सायंकाटीन 
सूर्यं वरुण है । इस विपयमे यह मन्त्र- 
वणं है मे वरण श्रुधी हवम्‌, इति 

वरुणके पुत्र वसिष्ठ॒या अगस्व्य 
वारुण है| 


ृक्षके समान अचकर-मावसे खित है 
इसय्यि चक्ष है । श्रुति कहती है-- 
स्वगपे चृषश्चके समान स्तन्ध एक 
परमात सा ] स्थित टै! 

जिसका उपपद्‌ ( पूर्ववत शब्द्‌ ) 


% त्‌ पुष्कर है उस व्याति अर्थवा अक्षू 
रपपद्‌दण्रत्यय पण्करान्त.; हृदय- 


धातुसे अण्‌# प्रत्यय करनेपर्‌ पुष्कराक्ष 


® कमेण्यण्‌* (पा० सू० २।२॥ १५) सूत्रसे यह श्चर्‌ भत्यय इभा है । 


१२ 
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ण्डरकि चिन्तितः, स्वरूपेण | शब्द सिद्ध. होता है । ृदय-कमलमे 
( , । | चिन्तन किये जाते है अथवा चिच 

प्रकाशतं इति चा पष्करक्षः । | रूपसे प्रकाशित होते है, सखये 


पुष्कराक्ष है * । 
युष्टिशित्यन्तमाणि मनसैव | सषि, सिति ओर अन्त ये तीनो 
करोतीति महामनाः; कर्मं मनसेही करते है इसख्यि महामना 
(मनसैव जग्सु्टि है । विष्णुपुराणमे कहा है-जो मनसे 
संहारं च करोति यः। | ही जगतृक्ती उत्पतन्ति ओर संहार 
इति विष्ण़पुराणे ॥७२॥ करता है | ७२ ॥ 
क 1 0 


भगवान्भगहानन्दी बनमाली हलायुधः | 

आदित्यो ञ्योतिरादित्यः सदिष्ुगेतिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
५५८ भगतवरान्‌ ) ५५९ भगहा, ५६० आनन्दी, ५६१ वनमादी, 
६२ हढायुधः । ५६६ आदित्यः, ५६४ ज्योतिरादित्यः, ५६५ सहिष्णुः) 
५५६६ गतिसत्तमः ॥ 


दिशर्थस्य समग्रस्य “सस्पुणं एेऽवयं, घर्म, यश, श्री, 
£ ध द 
५ त्रियः। | ज्ञान भौर वैराग्य-इन छःका नाम 
ज्ञानवेराग्ययोश्चेव . 
षण्णां भग इतीरणा | | भग है" यह [इस वाक्यमे कहा हआ] 


(चिष्णु० &। ९१७४) 


सोऽस्यास्तीति मगवान्‌ | भग जिसमे है वही भगवान्‌ है । अथवा 


उत्पत्तिं प्रख्यं चैव विष्णुपुराणमे कहा है-“उत्पत्ति, प्रख्य, 
गतिं गति 

6 ति म। | प्राणियोका आना ओर जाना, तथा 

र मविद्यां च 

त्ति विद विद्या ओर अविदयाक्षो जो जानता रै 


स वाच्यो भगवानिति ॥' 
(८६ 1 ९1 ७८) | उसे भगवान्‌ कहना चाहिये + 


इति विष्णुपुराणे । 
® पुष्कर अर्थात्‌ कमुके समान नेत्रवाजे है, इसल्यि भी पुष्कराशट है । 
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एेश्व्ादिरक संहारसमये हन्तीति 
मगा । 

सुखस्वरूपत्वात्‌ आनन्दी, सर्थ- 
सम्पत्समृद्धस्वादानन्दो वा । 


भूततन्मात्ररूपां वैजयन्त्यारूयां 
वनमालां वहन्‌ वनमारी । 

हरुमायुधमस्येति 
वरभद्राकृतिः । 


अदित्यां करयपादामनसूपेण 
जात आदित्यः | 


ह खयुधः 


ज्योतिषि सपितमण्डके सितो 
ज्योतिरादित्य, । 


दन्दानि शीतोष्णादीनि सहत 
इति सहिष्णुः गतिश्ासौ सत्त- 
सशवेति गतिसत्तमः ||७३॥ 


संहारके समय रे र्य आदिका 
हनम करते है, इसच्यि भगदा है । 

सुखरूप दहोनेसे आनन्दी है । 
अथवा सम्पूर्ण सम्पत्तियोसे सम्पन्न 
होनेके कारण आनन्दी है । 

भूततन्माज्राओकी बनी हरं वैजयन्ती 
नामकी वनमाडा धारण करनेसे 
भगवान्‌ बनमाखी कहरते है । 

हर ही जिनका आयुध ८ शख ) 
है वे बल्मद्रखरूप भगवान्‌ दरायुध है | 

कर्यपजीके दारा बामनश्पसे 
अदितिके [गभंसे] उत्पन्न इए धे, इसचिये 
आदित्य हे । 

सूर्यमण्डलान्तर्मत ज्योतिमे सित 
है, इसस्यि ज्योतिरादित्य है । 

रीतोष्णादि दन्द्रोको सहन करते 
है, इसथ्यि खदिष्णु है । 

गति है ओर सर्वश्रेष्ठ है, इसथ्यि 
गतिसत्तम है ॥ ७२ ॥ 


~>०%8र ५9२०० 
सुधन्वा खण्डपरडयुदांरुणो द्रविणप्रदः । 
दिवःस्प्क्सवेहग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४॥ 


५६७ सुधन्वा, ५६८ खण्डपरशुः अखण्डपरञ्जुः)+५६९, दारुण , ५७० द्रविण- 
परदः । ५७१ दिव.स्पक्‌ , ५,७२ सर्वरन्यास , ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः ॥ 


सोभनमिन्द्रियादिमयं शा 
धसुरस्यास्तीति छुधन्वा । 


मगवानका इन्द्रियादिमय सुन्दर 
रा्खं धनुष है, इसस्यि वे खधन्वा है | 
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शत्रणां खण्डनात्‌ खण्डः परश्ु- 
रस्य जासदग््याङृतेरिति खण्डप्रञ्यः; 
अखण्डः प्रञ्युरस्येति चा [ अखण्ड- 
परञ्चुः || 

सन्मागेविरोधिनां दारणत्वात्‌ 
दारुणः | 

द्रविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रद्‌- 
दातीति द्विणप्रदः। 


{९ 


दिवः स्पशषनात्‌ दिवःस्पक्‌ । 


सर्वदा सर्वज्ञानानां विस्तार 
" कुद्रर्यापि सर्वदव्यासः । अथवा, 
सवा च सा इच्छ्वेति सर्वदर्‌ सर्वा- 
कारं ज्ञानम्‌; सर्वस्य इष्टितवाद्वा 
सर्वद । कण्वेदादिविभागेन 
-चतुधौ वेदा व्यस्ताः कृताः, आचो 
वेद एकरविंशतिधा कृतः) द्वितीय 
एकोत्तरशतधा छतः, सामवेदः 
सदस्तथा कृतः, अथववेद नवधा 
ज्ञाखाभेदेन छृतः। एवम्‌ अन्यानि 
-च पुराणानि व्यसतान्यनेनेति व्यासः 
बह्मा । 
वाचस्पतिरयोनिजः; वाचो विच्या- 
याः पतिः वाचस्पतिः, जनन्यां 


रात्रुओका खण्डन करनेसे जिन 
परञ्युरामखषूप मगवानुका परञ्च खण्ड 
कहटाता है वे खण्डपरशु है; अथवा 
जिनका परञ्च अखण्ड अर्थात्‌ अखण्डित 
है वे भगवान्‌ अखण्डपरशु है | 

सन्मार्भके विरोधियोके च्यि दारण 
( कठोर ) हयोनेके कारण दारुण है | 

भक्तोको द्रविण अर्थात्‌ इच्छित धन 
देते है, इसच्यि द्विणपरद्‌ है । 

दिव्‌ (खगै) का स्पर्शं करनेसे 
दिवःस्पृक्‌ है । 

सवेदक्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्णं ज्ञानक 
विस्तार करनेवाटे--ग्यास है; इसल्यि 
सर्वङन्यास है | अथवा जो स्थ है जौर - 
टक्‌ है वह सर्वाकार ज्ञान ही सवंद्क्‌ 
है । अथवा सबकी दृष्टि होनेके कारण 
भगवान्‌ सवदक्‌ है । जिन्होने ऋषवेदादि 
विभागसे वेदको चार भागोमे विभक्त 
किया, फिर श्ाखा-मेदसे उने प्रथम 
( ऋग्वेद ) के उक्तीस माग किये, दृसरे 
( यजुर्वेद ) के एक सौ एक भाग किये, 
सामवेदको सहस्र भागोमे वोँय ओर 
अथवैवेदके नौ शाखा-मेद क्रिय; इसी 
प्रकार अन्य पुराणोका भी विभाग 
किया; इसथ्यि बह्माजी ही व्यास है । 

वाक्‌ अर्थात्‌ विदयाके पति होनेसे 
वाचस्पति है ओर जननीसे जन्म नदी 
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0८ 8, "द वा 1 ५ " =" १ ०, ५ व ५. णा ९. 
न जायत इति अयोनिजः; इति | ञेते, इसय्ि अयोनिज है ! इस प्रकार 
सविरेषणमेकं नाम ॥॥७४।॥ = | बाचस्पतिरयौनिजः यह विदोपण- 
सहित एक नाम है | ७९ ॥ 
<> 
न्निसामा सामगः साम निवौणं भेषजं भिषक्‌ । 
सन्यासछ्च्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्‌। ७५॥ 


५७४ त्रिसामा, ५७५ सामग, ५७६ साम, ५७७ निर्वाणम्‌, ५७८ 
भेपजम्‌, ५७९ मिपक्‌ । ५८० संन्यासकृत्‌ , ५८१ शम. ५८२ सान्तः, 
५८२ निष्ठा, ५८९ शान्ति. ५८५ परायणम्‌ ॥ 
देवव्रतसमाख्यातेसिभिः सा- | देवत्रत नामक तीन सामेद्रारा 
मभि सामगैः स्तुत इति त्रिसापा | | सामगान करनेवारोसे स्तुति किये जाते 
र दै, इसच्ि जिसामा है | 
साम गायतीति सामगः । सामगान करते है इसथ्यि सामय है। 


वेदानां सामवेदोऽस्मि ( गीता विदोमे मै सामवेद द भगवान्‌के 
(~ द हः भगवान्‌के 
९०। २२) इति भगवहचनात्‌ ध 


सामवेदः साम । इस वचनानुसार सामबेद ही खाम है । 
© क 1 
सच.खपशमलक्षण परमा- | सब दुःखोसे रहित परमानन्दस्रूप 
नन्दरूपं निर्वाणम्‌ । ब्रह्म ही निर्वाण है | 
संसाररोगस्यौषधं भेषजम्‌ । संसाररूप रोगकी ओषध . होनेसे 
सेषज है ] 


संसाररोगनिर्मोक्षकारिणीं परां | मीतामे संसाररप रोगसे छुडानेवारी 
षिदयापदिदेश गीतास्विति भिषक्‌, | परा नियाका उपदेश किया है, इसल्यि 


“भिषक्तमं त्वा भिषजा शुणोमि, इति भगवान्‌ भिषक्‌ हे । श्नि कहती है- 
त ९ चेमे मै तदे ससे बड़ा वैच 
ॐ सुनता 
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मोक्षाथे 'चतुरथमाश्रमं कतवा- 
निति संन्यासङ्ृत्‌ । 
संन्यासिनां प्राधान्येन ज्ञान- 
साधनं शममाचष्ट इति शमः, 
ध्यतीनां प्रहामो धर्मो 
नियमो वनवासिनाम्‌ | 
गृहस्थानां 
सश्रूषा ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥' 
इति स्मृतेः } तत्करोति तदाचष्टे 
( चुरादिगणवातिकम्‌ ) इति णिचि 
पचाद्यचि कते सूपं श्रम इति । 
सर्वंभूतानां शमयितेति वा षमः । 


दानमेव 


विषयसुखेष्वसङ्गतया शान्तः, 
निष्कं निष्कियं शान्तम्‌ (श्वे ० उ० 
६। १९) इति श्रतेः । 


प्ररुये नितरां तत्रैव तिष्ठन्ति 
भूतानीति निष्ठा । 


 समस्तापिचानिषृत्तिः शान्तिः 


भ, 
सा ब्रहि । 





मोक्षके च्यि चतु्थौश्रम (संन्यास) की 
रचना की है इसच्यि खंम्यास्ृत्‌ है ।# 


संन्यासियोको ज्ञानके साधन रम- 
का विशेषरूपसे उपदेश दिया इसल्यि 
मगवान्‌ शम है । स्मृतिमे कहा है- 
ध्यति्यौका धमं शमर है, चनवासखियो- 
का नियम दै, गृहस्थोका दान है ओर 
बह्यचारियोका गुरुशुश्रूषा ही परम 
घमं है।इस राब्दमे "तत्करोति तदाच 
इस ॒वार्तिकसे णिच्‌ कर्‌ देनेपर 
[ शामयति हयोता है ] उसे पचादि मान- 
कर अच्‌ प्रत्यय करनेसे दामः पद सिद् 
होता है | अथवा सव प्राणियोका 
शमन करनेवाङे है, इसन्यि शम है । 


विपयसुखोमे अनासक्तं ॒हनेके 
कारण शान्त है | श्रुति कहती है- 
“परन्रह्य कार हित, क्रियारहित ओर 
शान्त है! 

प्रख्यक्रारमे प्राणी सवैथा मगवानूमे 
ही स्थित रहते है, इसच्यि वे निष्ठा है | 


सम्पूणं अत्रियाकी निदृत्ति ही 
शान्ति है, वह शान्ति ब्रह्मरूप ही है । 





+~ 


कः नर-नारायणरूपसे भगवानूने संन्यास अह किया था, इसस्यि भी वे 


संन्यासकरत्‌ हे । 


शाडरमाण्य १८३ 
न न 
परभुत्ृष्टमयनं खानं पुनराद्र- | पुनराइत्तिकी शकासे रहित परम- 
किङ्ारदितमिति परायणम्‌ । | उच्छ अयन अर्थात्‌ स्थान है, इसि 
व परायण है । यदि [परायणम्‌के स्थानम 
पदधिङ्पक्च बहुत्रीहिः ॥७५॥ परायणः एसा] रुधि पाठ यो तो 
| वहूतरीहिसमांस करना चादिये* ॥७५ 
स (र्न््+~- 
शुभाङ्गः सान्तिदः खष्टा ऊुखदः कुवलेशयः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृष्रियः ॥ ७६॥ 
५८६ जुमाज्ञ., ५८७ शान्तिद", ५८८ सरष्टा, ५८९ कुमुदः, ५९० कुवचेकायः । 
५९१ गोहित.. ५९२ गोपतिः, ५९३ गो, ५९४ दृपमाक्ष.) ५९.५५ दृपग्रिय. ॥ 
सुन्दरां तं धारयन्‌ छमाज्नः 1 | खुन्दर शरीर धारण करनेके कारण 
भगवान्‌ रुमाद्च है । 
रागद्वेषादिनिर्मोक्षलक्षणां शा- | राग-देपादिसे मुक्त हो जानारूप 





न्ति ददातीति चान्तिदः । सान्ति देते है, इसख्यि शान्तिद है । 
सगौदौ सर्वभूतानि ससजि | सैके आरम्भमे सव सूतोको स्वा 
सरष्टा | है, इसल्यि खष् है । 
कौ भूम्यां मोदत इति कुघुदः । । छु अथात्‌ पृथिवीमे सुदित होते है, 
| इसच्यि कुदं है । 


कोः धितेवरनात्‌ संसरणात्‌ | ऊ अर्थात्‌ प्रथिवौका चरन करने 
इषरु जलम्‌, तस्मिन्‌ शेत इति = ५ ५ र 
उसमे शयन करते हे इसच्यि कुवरेणशय 

है । “शयवाखवाक्तिष्वकाखात्‌ इस 
(पा० सू ६।३९। १८) इति सूत्रके अनुसार यहो सघ्मीका लुक्‌ 
खोप) नह इआ | अथवा कुवर्‌ अर्थात्‌ 

अङ्र्‌ सप्तम्याः; वरस्य बदरी- । बदरीफख्करे मध्यमे तक्षक रायन करता 


8 तब खक विग्रह इख प्रकार होगा-परम्‌ यनं यस्य सः 3 अर्थात्‌ जिसका 
अयन ( निचासस्थान ) परम ( उच्छृष्ट ) हो, वह । 


कुबेशयः, (शयवासवासिष्वकाडत्‌? 
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फरस्य मध्ये सेते तक्षकः, सोऽपि 
तस्य विभूतिरिति वा हरिः ङव- 
लेशयः ; को भूम्यां बरुते संभ्रयत 
इति सर्पाणा्चदरं ङवरुम्‌, तसिन्‌ 
शेषोदरे शेत इति इवलेश्चयः । 

गवां वृद्धये गोवर्धनं धतवा- 
निति गोभ्यो हितो गोहितः; गोभूमेः 
 भारावतरणेच्छया शरीरग्रहणं 
कर्वन्वा गोहितः । 


गोभूम्याः पतिः गेपतिः । 


रक्षको जगत इति गोप्ता । 
स्वमायया स्वमात्मानं संवणोतीति 
वा गप्रा) 

सकलान्‌ कामान्‌ वषुके अक्षिणी 


अस्येति, वरषमो धर्मःसणएववा 
दृष्टिरस्यति दपभाक्षः । 


बुषो धर्मः रियो यस्य स वृष 


प्रियः; शा प्रियस्यः ( वार्तिकम्‌ ) 


इति पूर्वैनिपातविकरपविधानात्‌ 
% यह वातिक 'सक्चमीविक्ञेषणे बहुवीष्टौ” ( पा० सू० २। २ । ३५) सूत्रके 





ऊपर ६ । 


[॥ 


है, वह भी भगवान्‌की विभूति ही हैः 
इक्षस्यि मी श्रीहरि कुबेराय है । 
अथवा करु अर्थात्‌ प्रथिवीका आश्रय 
छेनेके कारण सर्पोका उद्र ब्ुबङ 
कहटाता है, उसपर-शेपोद्रपर खयन 
करते है, इसस्ि कुबटेशय है । 
ौजओकौ बृद्धिके व्यि गोवर्धन धारण 
क्षिया था अतः गौओके हितकारी 
होनेसे भगवान्‌ गोहित है । अथवा 
गो-प्रथिवीका भारं उतारमेके च्य 


अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेके 
कारण गोहित है | 


गो अ्थत्‌ भूमि आदिके पति होनेके 
कारण मगवान्‌ गोपति है । 

जगवके रक्षक है इसथ्यि गोप्ता है । 
अथवा अपनी मायासे अपनेको ठक 
ठेते है, इसस्यि गोप्ता है | 

मगवान्‌की अक्षि (ओखि) 
सम्पूणं कामनाओको बरसानेवाढी है, 
इसस्यि अथवा वृप धर्मको कहते है 
ओर वही उनकी दृष्टि है, इसल्यि वे 
दृषभाक् है । 

जिन्हे वृपर अर्थात्‌ धर्मप्रिय हैवे 
भगवान्‌ चषभ्रिय है | “वा परियस्य 
दस वार्तिकके अनुसार प्रिय शब्दके 
पर्वनिपातका विकल्प ॒होनेसे यहाँ 
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परनिपातः; धृषश्चासौ भियश्ेति | परनिपात इभा है । अथवा जो द्रप 


चा ॥ ७६॥ एवं प्रिय भौ है [वे भगवान्‌ वृपश्रिय 
हे ] ॥७६॥ 
~>=><ईइ>०> 


अनिवतीं निदृत्तात्ा सङ्का क्षेमद्च्छिवः । 
श्रीवत्सवन्ञाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 


५९६ अनिवर्ती, ५९७ निवृत्तात्मा, ५९८ सषा, ५९९ क्षेमकृत्‌, ६०० 
शिवः | ६०१ श्रीबत्सवश्नाः, ६०२ श्रीवान्न.~ ६०३ श्रीपति. ६०४ श्री- 
मता वरः ॥ 
देवासुरसद्कामान्न निवर्त इति | उेवाघुरसंग्रामसे पीठ नही टत, 
अनिवती, बुपप्रियत्वाद्धमन निव- | इसव्यि अनिवतीं ह; अथवा धर्मग्निय 
वृत इति बा । होनेके कारण धर्मसे विमुख नही होने 
दसच्यि अनिवतीं है । 
स्वमावतो विषयेभ्यो निवृत्त | मगवानका आत्मा यानी मन स्व 
आस्पा मनोऽसेति निषृत्तासा ! | भावसे दी विपये निचृत्त (हटा हआ) 
है, ऽसस्यि बे निच्रत्तार्मा है । 
विस्तृतं जगत्‌ .संहारपमये | संहारे समय विरतृत जगतो 


शुष्ष्मस्पेण सह्धिपन्‌ सद्धा सष्ष्मरूपसे संक्षिप्त करते हे, इसस्यि 
संकषे्ा है । 

उपात्तस्य परिरक्षणं करोतीति । प्राप्त इण्‌ पदार्थौ रक्षा [ अर्थात्‌ 

क्षेमकृत्‌ | शेम ] करते है, इसल्यि क्षेमकृत्‌ है । 


स्वनामस्प्तिमत्रेण पाययन्‌ | अपने नामस्मरणमात्रसे पवित्र करने- 
रिवः । के कारण शिब है। 


इति नाघ्नां षष्ठं श॒तं विदृतम्‌ । । यहोतकः सदसरनामके छठे रातकका 
विवरण इअ । 


. १८६ विष्णुसहस्रनाम 
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शरीवस्स्ंश्ं चिहमस्य वक्षसि | मगवान्‌के वक्षःस्थरमे श्रीवत्स नामक 


सितमिति श्रीवत्सवक्षाः । चिह है, इसलिये वे श्रीवत्छवक्चा है । 

अस्य वक्षसि श्रीरनपाथिनी | उनके वक्षःस्थले कमी नष्ट न होने- 

वसतीति श्रीवासः | वाटी श्री निवास करती है, इसख्यि 
वे श्रीवास है | 


अमृतमथने सर्वाम्‌ सुरासुरादीन्‌ | अगरृतमन्धनके समय श्रीने घुर- 
विहाय श्रीरेनं परत्वेन ब्रया- | अघर सवको छोडकर भगवानको ही 
५ ४ _ | पतिरूपसे वरण किया था, इसखियं वे 
मासेति श्रीपतिः । श्रीः पराशक्तिः, श्रीपति है । अथवा श्री पराशक्तिको 
तस्याः पतिरिति बा, "परास्य शक्ति- | कहते है, उसके पति होनेके कारण 
श्रीपति दै; जैसा कि श्रुति कहती है- 
श । (उस (ईश्वर) की पशाराक्ति अनेक 
इति श्चतः। | प्रकारकी ही खुनी जाती है ॥ 
ऋर्थूजुःसामरक्षणा श्रीयेषां | जिनकी क्‌, यजुः ओर सामरूप 
तेषां सर्वेषां भरीमतां विरिश्वया- | श्री है उन ब्रह्मा आदि श्रीमानेमे प्रधान 
दीनां प्रधानभूतः श्रीमतां वरः ऋचः | हयेनेसे भगवान्‌ श्रीमतां वर है । श्रुति 
सामानि यजूश्षि। साहि श्रीरगता | कहती है-ऋक्‌, साम ओर यज्खः ही 
सनाम्‌ इति श्वरे: ॥७५७॥ | सत्पुरुषोंकी अमर श्च हैः ७७] 


पस ््छ 


[^ ह ७ अ 


श्रीदः श्रीराःश्रीनिवासःश्रीनिधिः श्रीविभावनः । 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमष्धिकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥ 
` ६०५ श्रीदः, ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवासः, ६०८ श्रीनिधि. ६०९ 
श्रीविभावनः । ६१० श्रीधरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ श्रेयः, ६१३ श्रीमान्‌; 
६१४ छोकत्रयाश्रयः ॥ 


भियं ददाति मक्तानामिति| मक्तौको शरी देते है इसदिये श्रीदं है। 
श्रीदः | 





विविधैव श्रूयते ( श्रे उ० ६।८) 
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रा 
भिय ईक्षः भीशः | श्रीके ई होनेसे श्रो है । 

श्रीमससु निर्यं सतीति श्री- श्रीमानोमे नित्य निवास करते है, 

निवासः ! शरीशषब्देन श्रीमन्तो | इसच्ये श्रीनिवास है । (यहो) श्री 


ल्यन्ते । रब्टसे श्रीमान्‌ छित होते है । 
स्शक्तिमयेऽसि्रलिका; भियो | इन सवैशक्तिमान्‌ ईवरमे सम्पण 
निधीयन्त इति श्रीमिधिः । भरिर्यो एकत्रित है, इसल्यि ये 
श्रीनिधि दै । 


कमीदुरूपेण विविधाः श्रियः | समस्त मूतोको उनके कमीनुसार 
सर्वभूतानां विभावयतीति श्री- | विविध प्रकारक भरियों देने है, इसच्मि 
विभावनः | श्रीविभावन है । 
सर्वभूतानां जननीं भियं वक्षसि | सम्पूणं मूतोकौ जननी श्रीको 
वहन्‌ श्रीधरः । छातीमे धारण करनेके कारण श्रीधर्है। 
सरतां स्तु्रताम्‌ अर्चयतां | स्मरण, सवन ओर अर्चन करने- 
च भक्तानां भियं करोतीति | वाटे सक्तोको श्रीयुक्त कःते है, इसच्यि 
श्रीकरः | श्रीकरः है । 
अनपायिदुखावाप्षिर्षणं ग्यः, | _ कमी नष्ट न  होनेवाटे -सुखका 
परलोव स्वमिति व प्रप्त होना ही श्रेय दहै, ओर्‌ वह 
शरेय है | 
भियोऽस्य सन्तीति श्रीमान्‌ । मगवान्‌मे श्रियो है इसव्यि वे 
श्रीमान्‌ हं | 





1 
१1 





9 


रोकनयाश्नरय है [७८] 
--5०&ॐ-क§ 


खक्षः खङ्गः शतानन्दो नन्दिर््योति्भणेश्वरः | 
विजितात्माविधेयात्मा सत्कीतिरिछन्संरायः ॥ ७९ ॥ 


त्रयाणां लोकानाम्‌ आ्रयलात्‌ | तीनो. खेकोके आश्रय होनेसे 
लोकत्रयाश्रय: |७८]} 
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2 1 4 ८ य 1 १ 1 - य" 5 १.८4. 4.८१... 
६१५ खक्ष, ६१६ खङ्गः, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नन्दिः, ६१९ ज्येति 
गणेदवरः । ६२० विजितासा, ६२१ अविधेयात्मा, ६२२ सत्कीतिंः, ६२३ 


दिनसंरायः ॥ 


{+ 


शोभने पृण्डरीकामे अिणी 
अस्येति खक्षः। 
शोभनान्यङ्ञनि अस्येति खङ्गः 


एक्‌ एव्‌ परमानन्दः उपाधि- 
भेदाच्छतधा भिद्यत इति शतानन्दः 
“एतस्थैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रा- 


यपजीवन्ति ० उ० ४।३।३२) | 


इति श्रतेः । 
परमानन्दविग्रहो नन्दिः । 
उयोतिर्मणानामीश्वरः ज्योति- 
गणेश्वरः । ्तमेव मान्तमलुमाति सर्व॑म्‌? 
(क० उ०२।५। १५) इति श्चुतः, 
श्यदादिव्यगतं तेजः ( गीता १५ । 
१२) इत्यादिस्म्रतेश । 


विजित आत्मा मनो-येन स 
विजितात्मा | 


न कैनापि विधेय आत्मा 
स्वरूपमस्येति अविधेयात्मा | 


भगवान्‌की अक्षि (आंखे ) कमलके 
समान खुन्दर है, इचि वे स्वक्ष है । 

उनके अंग सुन्दर है, इसल्यि वे 
स्वजं है । 

वे एक ही परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ 
उपाचि-मेदसे सैकडो प्रकारके हो 
जाते है, इसख्यि शतानन्द है । श्रुति 
कहती है-श्स आनल्दकी भात्राके ही 
सहारे अल्य प्राणी जीते है # 

परमानन्दखूप होनेसे भगवान्‌ 
नन्दि है । 

उ्योतिर्मणो ( नक्षत्रगणो ) के ईश्वर 
होनेसे वे ज्योतिगणेश्वर् हैः जैसा 
कि श्रुति कहती है-उसके भासनेपरः 
ही खव मासते है # तथा स्मृतिका 
मी कथन है-जो आदित्यम श्थित 
तेज है इत्यादि । 


जिन्होने आत्मा अर्थात्‌ मनको 
जीत चछया है वे मगान्‌ च्चिजि- 
तात्मा है | 

भगवान्‌का आत्मा अर्थात्‌ खरूप 
किस्तीके द्वारा विधिरूपस्े नदी कहा 
जा सकता इसख्यि बे अविधेयात्मा है । 
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न „क ~ ~ ५ द य 2 
सती अवितथा की्िरर्येति | मगवानकी कीरिं सती अथीत्‌ सत्य 
सत्कीर्तिः । है, इसट्यि वै सत्कीर्तिं है । 


करतरामरुकवत्सवे साक्षत्छृत- क रखे इए ओट 
# नि 1 भगवा च 
वतः कापि संशयो नासीति | घञ" साधति वलनया भगान 
गः कोई संशाय नही है, इसय्यि वे 
०८ {छचखशय है ॥७९॥ 
= ९-०८-2 
उदीर्णः सव॑तस्च्ञुरनीशः शद्वतखिरः 


भ 


मृशयो मृषणो मूतिरविंशोकः शोकनारानः ॥ <° ॥ 


६२४ उदीर्ण., ६२५ सवैतश्वक्षुः, ६२६ अनीशः, ६२७ शाश्चतसिरः। 
६२८ मूर. _ ६२९ भूपण., ६३० भूतिः, ६२३१ विशोकः, ६३२ 
रोकनाशन ॥ 
सर्वभूतेभ्यः सथुद्धिक्तस्वात्‌ | सत प्राणियोसे उक्ष होनेके कारण 
उदीरण: , उददीणं है | 
सर्वतः सवे स्ववैतन्येन परय- ह ५ सव ओरते 
(~ ९ ॥ 9 | सत्रक हूं 4 
तीति सवतश्चक्षु, वविश्चतश्चष्ुः" है। ति कतं 9 
(खे० उ० २।३) इति श्रुते; । | नेजवाखा है! 
न विद्यतेऽस्येश इति अनीश. | मगवान्‌का कोई 8 नरह है इसख्ि 
(न तस्येशे कश्चन" ( ना० उ०२ ) | वे अनीश हैः जैसा कि श्रुति कहती है- 
। इति श्रुतेः) (उसका कोद ईष्ठरः नही हा + 
शुश्वद्भवन्नपि न धिकरियां कदा- | नित्य हनेपर मी कभी विकरारको 
चिदुपेति इत्ति शाखतस्थिरः इति | परा नही होते, इसच्यि शराभ्वतख्थिर 
नामकम्‌ । है । यह एक नाम है | 


१ ॥ 


रुका प्रति मार्ममन्ेषयय्‌ कङ्काके छियि माग निकाल्नेके समय 


साभरं प्रति भूमौ शेत इति भूयः भ भूमिपर सोये थे, इसच्यि 


१६० विष्णुखदसलनाम 
० ० ना 
स्मेच्छाबतारैः बहुभिः भूमिं | अपनी इच्छसे बहुत-से अवतार 
भूषयच्‌ भूपणः। छेकरं प्रृथि्वेको भूपित करनेके कारण 
भगवान्‌ भूषण है | 
मूतिः अवनं सत्ता, विभूतिवा; मवन (होना) सत्ता या विभूतिखूप 
। होनेसे भूति है । अथवा समस्त 
विभूतियोके कारण होनेसे मूति है | 
विशतः शोकोऽस्म प्रमानन्दै- | परमानन्दस्वरूप होनेसे भगवानका 


1 शोक विगत हो गया है, इसच्यि वे 
करूपत्वादेति विरोकः | विश्षोक है । 


स्मृतिमत्रेण भक्तानां शोक । अपने स्मरणमात्रसे मक्तोका शोक 
ध नष्ट कर देते है, इसख्िय शोकनाशन 
नाशेयताति सकनाङनः ॥८०॥ ` है ॥८०॥ 


अचिष्मानचितः कुस्भो विशुद्धात्मा विसोधनः । 
अनिरुदोऽपरतिरथः प्रदुख्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१ ॥ 


सवंविभूतीनां कारणत्वाद्वा भूतिः। 


६३२ अचिष्मान्‌, ६३४ अर्चितः, ६३५ कुम्भः, ६३६ विशुद्धात्मा, ६३७ 
विशोधनः । ६३८ अनिरुद्धः, ६३९. अप्रतिरथः, ६४० प्रश्नः, ६४१ 
अमितविक्रमः ॥ 

अविष्मन्तो यदीयेना्चिषा | जिनकी अर्चियो (किरणौ) से 
चन्द्रघूर्यादयः, स॒ एव शख्यः सूर्य, चन्द्र आदि अर्चिष्मान्‌ हो रहे है 
अर्चिष्मान्‌ । वे भगवान्‌ ही मु्य अर्चिष्मान्‌ है | 


सर्वलोकावितैविरिश्वयादिभिर- | त्रा आदि सम्पूरणं छोकोसे अचित 
प्यचित्‌ इति अर्चितः | ( पूजित › है, इसल्यि अचित है | 
इम्भवदसिन्‌ सवे प्रतिष्ठित- | इम्भ (षदे ) के समान भगवानूमे 
भिति इम्भः। सन ॒वस्तुए स्थित है, इसच्यि वे 
ङ्म्भ है| 


शाडुरमाध्य १६९ 
ग्वा ननम न. [+ ० „९ = ५ = ५ „४ ध ~ 


गुणत्रयातीतवया बिशचद्धशवासा- ¦ तीनो गुणोप्े अतीत होनेके कारण 
वत्सेति वि्द्तमा । भगवान्‌ विद्द्ध आत्मा है, इचि वे 


| विशुद्धात्मा ह । 
स्मृतिमात्रेण पापानां कपणात्‌ । अपने स्मरणमात्रसे पापोका नाज 
विशोधनः । ¦ कर ठेनेके कारण विशोधन है । 


चतुव्येषु चतर्थो व्यूहः | [ वासुदेव, संकर्षण, प्रचुप्न ओर 
अनिरुद्ध-इन ] चार ब्युहोमेसे चौथा 
व्यूह अनिरुद्ध है । अथवा अपने 
रात्ुओद्रारा कमी रोवेः नही जाते, 
इसय्यि अनिरुद्र है 1 

प्रविरथः प्रतिपक्षोञख न | मगवान्‌का को$ प्रतिरथ अर्थात्‌ 
त्रित इति अप्रतिरथः | | प्रतिपक्ष ( विरुद्रपक्ष ) नदी है, इसय्यि 


अनिरुद्ध", न भिरुद्रयते शष्भिः,| 
कदाचिदिति घः । 





वे अप्रतिस्थ है | 
प्रकृष्ट ॒ दुन द्रविणमस्येति | भगवानका चु्न-धन प्रकृष्ट ( श्रेष्ठ ) 
बुक्नः; चतुच्युहारमा वा । दै, इसय्यि वे भरदयुख् है | अथवा चतु- 


नयूहके अन्तर्वती प्रयु है । 
अमितोऽतुलितो बिक्रमोऽस्य | उनका विक्रम ( पुरुपार्थं या डग 
इति अमतिविक्रमः, अहिसितविक्रमो | अपरिमित है, इसक्यि वे अमित- 
विक्रम है | अथवा उनका चिक्रम 
अदिसित-अग्रतिहत है, ईसच्यि वे 
अमितविक्रम है ॥८१॥ 
= मिनि र ४ 
कार्नामनेहा वीरः शोरिः शूरजनेदवरः । 
~ न ^ कक ० [प 
 न्रखाकात्मा त्रेखोकेराः केदावः केरिहा हरिः ८२ ॥ 
६ ४२ काठनेमिनिहा, ६४२ वीर., ६४४ शौरि, ६४५ भूरजनेद्वर । 
4४६ त्रिलोकात्मा, ६४५ ्निकोकेश', ६४८ केशव, ६४९ केशिहा, ६५० हरिः ॥ 


चा ॥<८१]] 
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कालनेमिमसुरं निजघानेति । मगवानने काट्नेमि नामक अघुर- 
का्नेमिनिहा | का हनन किया था, इसच्यि वे 
| काड्नेमिनिहदा है | 
सर होनेके कारण वीर है। 
शूरकुख्मे उत्पन्न होनेके कारण 
मगवान्‌ शौरि है | 


वीरः सुरः । | 
| 
॥ 

शूरजनानां बासवादीनां शयां | अतिदाय शोयेके कारण इन्द्र आदि 


शुरङृलोद्धवस्वात्‌ शौरिः । 


ति्षयेनेएट इति शूरजनेश्वरः | सूरवीरोका भी शासन करते है, इसल्यि 
शरञनेश्वर है | 

त्रयाणां लोकानाम्‌ अन्तया- | अन्तयामीरूपसे तीनो रोकोके 

भितया आलमेति, तरयो लोका | आत्मा होनेके कारण अथवा तीनो 


अखात्परमार्थतो न भिचन्तं इति । खोक वास्तवमे उनसे प्रथ्‌ नही है, 


चा त्रिटोकात्मा | | इसचल्यि वे त्रिङोकात्मा है । 


रयो रोकास्वदाज्ञप्ताः स्वेषु | भगवान्‌की आज्ञासे तीनो छोक 


स्वेषु मशु पतेन्त इति त्रिरोकेशः | । अपने-अपने कायेमि लगे रहते है, - 


| इसथ्यि वे धिकोकेश है । 


कैशसंक्ञिताः घयादिसङ्कान्ता | सूयादिके अन्दर व्या इ विरणे केश 
अंशवः, तदत्तया केशवः; कहराती हे, उनसे युक्त होनेके कारण 

८अंशवो ये प्रकाशन्ते 

४.41 मगवान्‌ केशव है । महामारतमे कहा है- 

मम ॒ते केदासंज्ञिताः | £ जो किरणं हेती 
॥ । । भ्रेरी जो किरणें पकाशित दीती दै 
सवज्ञाः केरावं तस्मा- ष ट ॥ 
वे केश कराती रै, इसि सवज्ञ 


न्मामाहुद्धिंनसत्तमाः |} 
( शचान्ति० ३४१ । ४८) इति द्विजश्रेष्ठ भु केशव कहते है + अथवा 


महाभारते । जह्मविष्णुशिवाख्याः | हय विष्णु ओर शिव नामकी शक्तियों 
सक्तयः केशपज्ञिताः; तद्रत्तया चा । केरा है, उनसे युक्त होनेके कारण 


न 
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केव्‌; । जयः केशिनः” इति श्रते; । | मगान्‌ केदाव है । श्रुति कहती है- 
तकौ वघुधातेः इति केशशब्दः | "तीन केशवे हे? तथा "मेरे दो 
श्क्तिपर्यायस्वेन प्रयुक्तः । केश ( शक्यां ) पृथिवीतङमे दै 

द जरतिकमालति दस वाक्यमे केश राब्दका शक्तिके 
नोऽ सदे पयीयरूपसे प्रयोग किया गया है | 

3 कदा हरिवंरमे (महादेवजीने ] कहा है- 

श चत “कः जह्याका नाम है भौर मँ समस्त 
तस्मत्केदावनामवान्‌ | | देदधारियोका ईशा 1 'हम दोनी 
(३ । ८८। ४८ } | आप्ते अंशे उत्पन्न इण है, इसलिये 


इति हरिशे आप केशव नामवाठे दै ॥ 
केशिनासानमसुरं हतवानिति | भगवानने केशौ नामके असुरको 
केरिहा । मारा था, इसल्यि वे केशिहा है । 


सहेतुकं शंषारं हरतीति | { अवि्ाङ्प ] कारणके सहित 


संसारको हर छेते दै, इसव्ि हरि 
हरिः ॥८२॥ दै ॥८२॥ 


"श्छ 
कामदेवः कामपारः कामी कान्तः कृतागमः 
अनिर्देदयवयपुविष्णवींरो ऽनन्तो धनञ्जयः ॥ ८३॥ 


६५१ कामद्व' ६५२ कामपाङ, ६५२ कामी, ६५७ कान्तः, ६५ 
कृतागम ॥ ६५६ अनिदेरयवपु., ६५७ विष्णु. ६५८ वीर्‌", ६५९ अनन्तः, 
६६० धनस्य ॥ 

धर्मादि पुरषा्थचतुटयं बाज्छद्धिः | धममीदि पुरुपार्थचतुष्टयकी इच्छा- 
काम्यत्त इति कामः; स चारौ | बालेसे कामना किये जाते है, इसच्यि 


अ कामदहै। काम भीहै ओर ठेव भी है 

कामदेवः क | 
र । इसच्यि कामदेव है । 

कामेनां कामान्‌ पारुयत्तीति | कामियोकी कामनाओका पारन 


कामपारः । करते है, इसख्ियि कामपाङ है । 
श्र 
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पूर्णकामसखरभावत्वात्‌ कामी । 
अभिरूपतमं देहं वहन्‌ कान्तः। 
दविपरा्धान्ते कस्य बह्मणोऽप्यन्तो- 


ऽसादिति बा कान्तः। 


कुत॒ आगमः श्रुतिस्प्रत्यादि- 
लक्षणो येन स कृतागमः, शति 
स्मृती ममेवज्ञे इतिं भगयद्रचनात्‌ । 
"वेदाः काखाणि विक्ञान- 


मेतत्सवै जनार्दनात्‌ ॥ 
( वि० सं० १३६ ) 


इत्यत्रैव वक्ष्यति । 

इदं तदीद्शं वेति निर्देषं यन्न 
द्रक्यते गुणा्यतीतत्वात्‌ तदेव रूष- 
मस्येति अनिद्यवपुः । 


रोदसी व्थाप्य कान्तिरभ्यधिका 
सितास्येति विष्णुः; 
श्याप्य मे रोदसी पथं 
कान्तिरम्यधिका स्ता! 
श्रमणद्राप्यहं पथे 
विष्णुरियिमिसंज्ञितः ॥ 
इति महाभारते ( चान्ति° ३४१ । 
४२-४३ ) । 


गत्यादिमन्लात्‌ वीरः, 


ध्वी 


पूर्णकाम होनेसे कामी है| 

परम सुन्दर दे्॒धारण करनेके 
कारण कान्त है ! अथवा द्विपरार्ध 
(ब्रह्माके सौ वधं ) के अन्तमे क~ 
ब्रह्माका अन्त (ख्य) मी इन्दीसे 
होता है, इसच्ि कान्त है | 

श्चति तथा स्मृति मेरी दही 
आज्ञां है" इस भगवद्‌ वचनके असुसार 
जिन्ोने श्रुति, स्मृति आदि आगम 
( साख ) रचे है वे मगवान्‌ इतागम 
है; जैसा कि आगे चर्कर्‌ कहेगे- 
वेद, शाख ओर विक्षान ये सव 
श्रीजनादंनसे ही [ प्रकट ] इण है # 

गुणादिसे अतीत होनेके कारण 
मगवान्‌का खूप “यदह, बह अथवा टेसाः 
इस प्रकार निर्दिष्ट नही किया जा 
सकता, इसख्ियि वे अनिर्दृश्यवपु हैँ । 

भगवानकी प्रचुर कान्ति परथिवी 
ओर आकाराको व्याप्त करके स्थित है, 


इसच्यि वे विष्णु है । महामारतमे 
कहा है-षे पाथं ! मेय प्रचुर कान्ति 
पुथिवी ओर आकाशकतो व्याघ्त करके 
स्थित दैः [ इसद्िये ] अथवा सर्वं 
कमण (गमन) करनेसे मै विष्ण 
कटटाता हु ॥ 

गति आदिसे युक्त होनेके कारण 
खीर है, जैसा किं धातुपाठ है-श्वी 


शाङ्कुरमाष्य 
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गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेष् इति 
धात॒पाटात्‌। 
व्यापित्वानित्यत्वात्घवात्मला- 


देशतः कारतो वस्तुतश्चापार- 
च्छिन्नः अनन्तः, (सल ज्ञानमनन्त 
रह ( तै० उ०२। १) इति श्रतेः 
"गन्धवाप्सरसः सिद्धाः 
किन्नरोरगचारणाः । 
नन्तं गुणाना गच्छन्ति 
तेनानन्तोऽयमन्ययः }}' 
इति बिष्णुपुराणवचनाद्वा अनन्तः। 
यदिग्विजये प्रभूतं घनसजयत्तेन 
धनञ्जयः अनः, 
धनल्लयः' ( गीता १०! ३७ ) इति 
भगवद्वचनात्‌ ॥८३॥ 


'पाण्डवार्ना 


धातु गति, व्याप्ति, जनन, कान्ति, 
देवने अर खनि अर्थमे युक्त होता है# 
व्यापी, नित्य, सवौत्मा तथा दे ' 
काठ ओर वस्तुसे अपरिच्छिन होनेके 
कारण भगवान्‌ अनन्त हैँ । श्रुति 
कहती है-श्रह्म खल्य, ज्ञान ओर 
अनन्त है # अथवा गन्धव, अप्सरा, 
सिद्ध, किन्नर, सपं ओर चारण 
आदि अविनाशी भगवान्‌कै गर्णोका 
अन्त नहीं पा सकते, इखचिये घे 
अनन्त दै इस विष्णुपुराणके वचनके, 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त है । 
अर्जुने दिग्िजयके समय बडुत-सा 
धन जीता था, इसल्यि वे धनञ्जय है । 
तथा ष्पाण्डर्वोमिं मै धनञ्जय हः 
भगवानके इस वचनानुसारं [ अथुन 


भगवान्‌की विभूति हनेसे वे स्वयं भी 
धनञ्जय है } ।॥८२॥ 


- >>} - 


ब्रह्मण्यो बह्यकरद्‌बह्या 


ब्रह्म ब्ह्मविवधनः | 


बह्यविद्‌ बाह्यणो ब्रह्मी बह्यज्ञो बाह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 


६६१ ब्रह्मण्य. ६६२ ब्रह्मकृत्‌; ६६२ ब्रह्मा) ६६४ व्रह्म) ६६५ तह्म- 
विवर्धनः ! ६६६ ब्रह्मवित्‌, ६६७ ब्राह्मणः, ६६८ ब्रह्मी, ६६९. ब्रह्ज्ञः+ 


६७० ब्राह्मणप्रियः ॥ 


ष्तपो वेदाश्च विप्राश्च 
ज्ञानं च ब्रह्मसक्ञितम्‌ ॥' 


तेभ्यो हितत्वात्‌ ब्रह्मण्यः । 


"तप, वेद्‌, ब्राह्मण ओर ज्ञान-ये सव 
ब्रह्म कहलाते है इनके हितकारी होनेसे 


| भगवान्‌ ब्रह्मण्य है | 
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तपञदीनां कैतवात्‌ ब्रहकृत्‌ । 
बरह्मारसना सवं सृजतीति बह्य। 


चृहस्वादचरंहणस्वाच्च सत्यादि- 
ठश्णं ब्रह्य, सलं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! 
(तै०उ०२। १) इति श्त; 
(्र्स्तमितमेदं यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवे्ं 
+ तज्ज्ञानं ब्रह्मस्ञितम्‌ ॥1 


(4१९ 


इति विष्णुपुराणे (६ । ७।५३ ) 
तपआदीनां विवर्धनात्‌ व्रह्म 
विवर्धनः । 
वेदं बैदाथे च यथाबदवे्तीति 
ब्रह्मव्रित्‌ । 


ब्राह्मणास्मना समस्तानां 
लोकानां प्रवचनं इर्बन्‌ वेदस्थाय- 
पित्ति बरह्मणः | 


नह्सक्ञितासतच्छेषभूता अत्रेति 
ह्मी । 


वेदान्‌ खारमभूतान्‌ जानातीति 


ब्रह्मज्ञ; | 


तप आदिके करनेवाङे होनेसे 
व्रह्यहत्‌ है । 

ब्रह्मारूपसे सवकी रचना करते है, 
इसच्यि ब्रह्मा है । 

ड़ तथा बढानेवाङे होनेसे भगवान्‌ 
सप्यादि रक्षणविशिष्ट ब्रह्म है । श्रुति 
कहती है-श्रह्य सस्य.क्ञान ओौर अनन्त- 
रूप है । विष्णुपुराणमे कहा है-जो 
समस्त मेदौसे रहित, सत्तामात्र, 
वाणीका अधिपय ओर स्वसंसेद्य 
( स्वयं ही जाननेयोगम्य ) 2 उस ज्ञान- 
का नान ब्रह्यहै) 

तप॒ आदिको वबढानेके कारण 
ब्रह्मविवधंन है | 

वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ 


जानते है, इसलिये बह्यवित्‌ है । 


ब्राह्मणरूपसे समस्त लोकके ग्रति 


“वेदम यह है" रेखा उपदे करते 


है, इसव्ि गह्यण है | 


ब्रहमके शोषभूत [ तप, वेद, मन, 
प्राण आदि] जो ब्रह्म ही कहरते है 
भगवानमे ही है, इसय्ि बे जरह्मी है । 


अपने आत्मभूत वेदोको जानते है, 


` इसट्यि श्ह्यक्ञ है । 


शाङ्करभाष्य १६७ 
१ > 4 व ५ थ 2 थ „व „1 
ब्राह्मणाचां प्रियो ब्राह्मणप्रियः; ब्राह्मणक प्रिय होनेसे बाद्यणचिय 


नाङ्मणा! मिया अस्येति वा । है । अथवा ब्राह्मण इनके श्रिय है, 
श्नन्तं पन्त परपं वदन्त दसथ्यि ब्राह्मणप्रिय है । जैसा किं 
यो ब्राहमणं न प्रणमेदयार्द्‌। | मगवानने का है-मारते, शाप देते 


ओर कठोर भापण करते इष्ट भी 
ब्राह्मणको जो यथायोग्य प्रणाम नहीं 

3 | ५९ [> 
वध्यश्च दण्ड्यश्च न चास्रदीयः॥' | करता चह ब्रहमदवानलसे द्ध पापी 


स पापक्ृद्रह्यदवाथिदग्धो 


इति भगवहमचनात्‌ \ मार डाङ्ने योग्य भौर दण्ड- 

ध्येदेवं देवकी देवी नीय है, वह भेरा जन नही हों 

वलुदेवादजीजनत्‌ । | समता! महामारतमे भी कहा है- 

भौमस्य ब्रह्मणो गुष्य “्रज्वङित अग्निको लिख प्रकार 

दीमद्िमतरारिः ॥ | भरणि भक करी उल भकार 

= 4 जिस देवको पृथिवीके ब्राह्यणोंकी 

इति च महाभारते (खान्ति० र्ता खिये देवी देवकीने चखदेवजी- 
८१ ५५५१ से उत्पन्न किया है |८४॥ 

ब 


महाक्रमो महाकमौ महातेजा महोरगः । 
महाक्रतुमेहायञ्वा महायज्ञो महाहविः ॥ ८९ ॥ 
६७१ , महाक्रम. ६७२ महाकर्मा, ६७३ महातेजा, ६७४ महोरग. । 
६७५ महाक्रतु , ६७६ महायज्वा, ६७७ महायज्ञ,, ६७८ महाहवि. ॥ 
महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा | भगवानका करम अ्थीत्‌ पादविक्षेप 
अस्येति महाक्रमः, श्व नो विष्णु- | ( डग ) महान्‌ है, इसच्यि वे गदाकम 
रुरुक्रमः” ( तेत्तिरीयज्चान्तिपाठे › | है । श्रुति कहती है-“उसक्रम ( वड 
इति श्रुतेः उगोंचारे ) विष्णु हमे शान्ति दे # 
महत्‌ जमदुत्पस्यादि कमोस्येति | उनके जगत्की उत्पत्ति आदि 
महाकमा । महान्‌ कर्म है, इसच्यि वे महाकमा है | 


१६८ 


विष्ण॒सदखरनाम 
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यदीयेन तेजसा तेजस्विनो 
भास्करादयः तत्तेजो महदस्येति 
महातेजाः, येन सूरथस्तपति तेजसेद्धः" 
(त° ब्रा ३।१२।९।७) 
इति श्रुतेः, 

“यदादित्यगतं तेजो 

जगद्भासयतेऽखिखम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्वाभ्नौ 


तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ॥' 
(गीता १५ । १२) 


इति मगवद्वचनाच्च । कोर्थ 
शौयादिमिर्ैमेमेदद्धिः समलङ्कृत 
इति वा महातेजाः । 
महाशिासाबुरगशेति महोरगः, 
ससर्पाणामसि वादुकिः' (गीता १०। 
२८) इति भगवद चनात्‌ । 
महांधासो कतुशेति महाक्रतुः, 


ध्यथाश्चमेधः क्रतुराट्‌ (मनु° ११। 


२६०) इति मरुव चनात्‌; साऽपि 
एवेति स्तुतिः 
महांशा्ो यज्वा चेति रोक- 


(५ 0 © 


संग्रहाथं यज्ञान्‌ निवेतंयय्‌ महायज्वा | 


महांश्चासौ य्ञश्चेति महायज्ञः, 
“यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि, (गीता १ ०।२५) 
इति मगवहचनात्र्‌ । 


जिनके तेजसे सूर्य आदि तेजस्वी 
हो रहे है उन भगवानका वह तेज 
महान्‌ है, इसथ्यि वे महातेजा है । 
श्रुति कहती है-जिस तेजसे प्रञ्वछित 
होकर सूयं तपता है! स्मृति मी कहती 
है-जो तेज दयम सित होकर 
सम्पूणं जगतृको धकाशित करता दै 
तथा जो चन्द्र ओर अग्निम भी रै, 
उसे मेरा ही जान + अथवा भगवान्‌ 
करता, चरता आदि महान्‌ गुणोसे 
अल्डकृेत है, इसय्यि महातेजा है । 


वे महान्‌ उरग [ अर्थात्‌ वाछुकि 
सरूप ¡ है, इसस्ि महोरग है । 
मगवान्‌का यह वचन मी है कि 
सपेम मै बाञ्ुकि हु । 


जो महान्‌ क्रतु (यन्न) है वह 
महाक्रत॒ है जैसा कि मजुजीने कहा 
है-जेसे यज्ञराज अश्वत्व ॥ वह मी 
वही ( भगवान्‌ ही ) है, इसव्यि इस 
नामसे उनकी स्तुति होती है । 

महान्‌ है ओर छोक-संगरहके स्यि 
यज्ञानुष्टान करनेसे यज्वा भी है 
इसल्यि (महायज्वा है | 

महान्‌ है ओर यज्ञ है, इसलिये 
महायज्ञ है; जैसा कि भगवान्‌ने कटा 
है-“यज्ञोमे मै जपयज्ञ ह! 


शङ्करमाष्य । १६६ 
= न 
महच्च तद्धबिेति बरह्मारमनि सर्वै | महान्‌ है ओर हवि दहै क्योकि 
जगर्तदाः (> .) | ब्रहयात्मामे ही ब्रह्ममावसे सम्पूर्ण जगतका 
जगत्तदातमतया हृयत इति महाहविः | * = 
ष ^ ध हीरो हवन किया जाता है, इसथ्यि सदाहवि 
महाक्रतुररत्यादया = वहमाहव। | है | अथवा महाक्रतु आदि नामेोमे 
वा॥८५॥ [ महान्‌ है क्रतु जिसका आदि 
प्रकारसे ] बहुत्रीहि समा है ॥८५५॥ 





स्तम्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुततिः स्तोता रणप्रियः। 
पूणैः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीपिरनामयः । ८६ ॥ 


६७९. स्तव्यः, ६८० स्तवप्रिय. ६८१ स्तोत्रम्‌, ६८२ स्तुति", ६८३ 
स्तोता, ६८४ रण्रिय. । ६८५५ पूर्णः, ६८६ पूरयिता, ६८७ पुण्य. ६८८ 
पुण्यकीर्तिः, ६८९ अनामय. ॥ 


संवैः स्तुयते न स्तोता कखचित्‌ | सबसे स्तुति किये जाते है स्वयं 


इति सव्यः । किंसीकी स्तुति नदी करते, इसच्य 
स्तव्य है । 


येन स्तयते तत्‌ स्तोम, शुण- | जिससे स्तुति की जाती है वह 
संकीतैनात्मकं तद्धरिरेति ) गुण-कीर्तन ही स्तोत्र है} वह भी 
आओरीहरि ही है। 


स्तुतिः स्तबनक्रिया स्तवन-क्रियाका नाम स्त॒ति है । 


स्तोता अपि स॒ एव | [ स्ैखूप होनेके कारण 1 स्तोता 


( स्तुति करनेवारे ) भी भगवान्‌ स्वयं 
हीहै। 


२०५७ 
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प्रियो रणो यस्य यतः पञ्च 
महायुधानि धत्ते सततं रोकरक्ष 
णार्थ॑मतो रणप्रियः | 


किः सकराभिः 


सक 
मिश्च चम्पन्न इति पूणः । 


शक्तिभि 
न केवलं पूर्णं एष; पूरयिता च 
सर्वेषां सम्पद्धिः । 


स्मृतिमात्रेण कल्मषाणि क्प 
यतीति पुण्यः । 
पुण्या कीतिरस्य यतः पुण्य 
मावहत्यस्य कीर्तिंरेणामिति 
पुण्यकीर्तिः] 
न्तरेबर्याधिभिः करमलैनं 


जिन्हे रण प्रिय है ओर इसीच्ये 
जो खोक-रक्चाके निमित्त पोच आयुध 


निरन्तर धारण किये रहते है वे 
भगवान्‌ रणप्रिय है | 


समस्त कामनाजसे ओर सम्पूणं 
राक्तियोसे सम्पन्न है, इसल्यि भगवान्‌ 


परणं हे | 


केवर पूणं ही नह है जल्कि 
सम्पत्तिसे सवके पूरयिता ( पूणे करने- 
वारे) भीदहै। 

स्मरणमान्रसे पापोका क्षय कर देते 
है, इसय्यि पुण्य है | 


भगवान्‌की कीतिं पुण्यमयी है 
क्योकि वह मयुष्योको पुण्य-प्रदान 
करती है, इसस्मि वे पुण्यकीर्ति है । 
कर्मे उत्पन्न इई बाह्य अथवा 
आन्तरिक व्याधियोसे पीडित नही 


पीड्यतं इति अनमयः । ८8 ॥ | होते, इस्ख्यि अनामय है ॥८६॥ 


९“4--्त पणस 
मनोजवस्तीथकयो वद्धरेता वसुप्रदः | 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुवैष्ुमना हविः ॥ ८७॥ 


६९० मनोजवः, ६९१ तीर्थकरः, ६९२ वसुरेता, ६९३ वछुप्रदः । 
६९४ वघुप्रदः, ६९५ वासुदेवः, ६९६ वसु, ६९७ वसुमनाः, ६९८ हविः ॥ 








® पाञ्चजन्य शङ्क, सुदशंनचक्, कौमोदकी गदा, शा्ग॑घनुप भोर नन्दक 


खड्ग -ये भगवानके पच जायु हं । 


शाङ्करभाष्य 


२०१ 
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सनसो घेग इव बेगोऽस्य सरवै 
गतस्वान्‌ मनोजवः | 


चतु्दशविदयानां बाद्यविद्या- 
समयानां च प्रणेता प्रचक्ता चेति 
तीर्थकरः । हयग्रीचरूपेण मधुकैटभौ 
हत्वा पिरिश्वाय सगदौ सर्वाः 
श्रुतीरन्या विद्या उपदिशन्‌ बेद- 
बाह्या बियाः सुरैरिणां बश्चनाय 
चोपदिदेेति पोराणिकाः कथ- 
यन्ति 
वसु सुरणं रेतोऽस्येति वसुरेताः, 
ष्वः पूरवेमप" सृष्ट 
तासु वीर्यैमपासृजत्‌ । 
तदण्डमभवद्धैमं 
ब्रह्मणः कारणं परम्‌ ॥' 


इति व्यासवचनात्‌ । 
चसु धनं प्रकर्वेण ददाति 
साक्षाद्धनाभ्यक्षोऽयम्‌, इतरस्त॒ 


तसप्रसादाद्नाध्यक्ष इति वसुप्रदः । 


वसु प्रढृष्ट॒सोक्षाख्य फलं 


भक्तेभ्यः ्रददातीति दितीयो 








सर्वगत होनेके कारण भगवान 
मनके वेगके समान वेग दै, इसख्यि वे , 
मनोजव है | 


[तीर्थं वि्याको कहते हैः 1 भगवान्‌ 
चौदह वियाओ ओर वेद-वाह्य-वियाओ- 
के सिद्धान्त्रोके कर्ता तथा वक्ता है, इसच्यि 
वे तीर्थमर है | पौराणिकोका कथन है 
कि भगवानूने सर्मके आरम्भमे हयप्रीव- 
रूपसे मधु ओर कैटमको मारकर 
सम्पूर्णं श्रुति ओर अन्य विचारं 
ब्रहमाजीको उपदेश करके देब-रतुओ- 
की वञ्चनाके स्यि वेद-वाद्य विद्याओका 
भी उपदेश किया था | 

वसु अर्थात्‌ सुवणं मगवानकारेतस्‌ 
८ वीर्य ) है, इसथ्यि वसुरेता है । 
देवने प्रथम जखको ही रचकर उसमे 
वीयं छोड़ा । वह ब्रह्मा [की उत्पत्ति] 


| का परम कारण खुव्णमय अण्डा हो 
| 
गया । इस व्यासवचनके अनुसार 


[ भगवान्‌ वसुरेता है ] । 

भगवान्‌ प्रकर्थसे ८ खुखे हाथसे ) 
वसु अर्थात्‌ धन देते है, इसख्यि वे 
वसुप्रद है क्योकि साक्चात्‌ धनाध्यक्ष 
तोवे ही है ओर (कुबेरादि) तो उनकी 
कृपासे ही घमाध्यक्ष है | 

भक्तोको वसु अर्थात्‌ मोक्षरूप 


उच्छृष्ट फर देते दहै देसा दृसरे 
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वसुप्रदः, 'विज्ञानमानम्द बरह्म रातिद॑तुः | चस्ुघद्‌ का तात्पर्यं है । श्रुति कहती 
है--श्रह्य विज्ञान ौर आनस्दस्वरूप 
र है, वह धन दैनेवारे [ कर्मपरायण 
श्रुतेः; (च० उ०३।९।२८ ) | अन्ञानी ] तथा ब्रह्मम शित ज्ञानी- 


क । | 
सुरारीणां ब्नि प्रकरण खण्डयन्‌ | = ब है ॥ अथवा देव 
दात्ओके वु ( धन ) का अयिकतर 


परायणे तिष्ठमानस्य तदिदः इति 


वा वसुश्रद्‌ः। खण्डन करते है, इसख्यि वसुप्रद है । 
वसुदेवस्यापएत्यं वासुदेवः । बघुदेवजीके पुत्र होनेसे वासुदेव 
है । 
वसन्ति भूतानि तत्र, ते्व- | मगवानूमे सव भूत वसते है अथवा 
यसपि वसतीति वसुः । | सव भूतोमे भगवान्‌ बसे दै, इसखियि 
वे वसु है| 


अविशेषेण सर्वेषु विषयेषु| जो समस्त पदार्थोमि सामान्य भाव- 


वक्षीति बसु, ताश्च मनोऽस्ये्ि / से वसता है उसे कडु कहते दै, इस 
प्रकारका भगवान्‌का मन है, इसल्ि 


वे बसुमना है । 

न्रह्ा्प्णं ब्रह्म हविः (गीता | ब्बह्मकोौ अपण किया जातारै, जह्य 
४ । २४) इति भगवद्वचनात्‌ | दी हवि डै' मगवान्‌के इस वचनानुसार 
हविः । ८७॥ वे हवि है ॥८७॥ 


- "> 2ः॥- 


वेषुमनाः । 


सद्रतिः सत्कृतिः सत्ता सदृमूतिः सत्परायणः । 

शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः दखयामुनः ॥ <८ ॥ 
६९९ सृद्रतिः, ७०० सत्कृतिः, ७०१ सत्ता, ७०२ सद्धतिः, 
७०३ सत्परायण. । ७०४ शूरसेन, ७०५ यदुश्रेष्ठः, ७०६ सनिवासः, 
७०७ सुयामुनः ॥ । 
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अस्ति त्रह्येति चेद्रेद 
सन्तमेने ततो विदुः ॥ 
( तै० उ०२।६) 

इति श्रुतेः, बह्मासलीति ये बिदुस्ते 
सन्तः, तैः प्राप्यत इति सद्गतिः; 
सती गतिद्धिः सपुस्छृष्टा अस्येति 
वा सद्रतिः। 

सती दृतिः जगद्रक्षणलक्षणा 
अस्य यखात्तेन सकृतिः । 

इति नान्नां स्म शतं विधरतम्‌। 


सजातीयबिजातीयस्वगतमेद्‌- 
रहिता अयुभूतिः सत्ता, "एकमेवा- 
द्वितीयम्‌, (छ० उ०६।२1 १) 
इति शतः । 

सन्नेव प्रमात्मा चिदात्मकः 
अबाधात्‌ भास्मानत्याच सद्‌ भूति ; 
नान्यः, प्रतीतेवौभ्यमानत्वाच 
न सन्नाप्यसत्‌ । भ्रोतो यौक्तिको 
चा वाधः प्रपञ्चसख विवक्षितः । 

सतां तखविदां परं | 
मयनमिति सत्परायणम्‌ । 


हनमस्रथुखाः सैनिकाः रोयै- 


श्रह्य है-पेसा यदि जानता तो 
[ विक्ञजन ] उसे सन्त मानते हैः इस 
्रुतिके अनुसार जो पैसा जानते है कि 
ब्रह्म है-वे सन्त है, उनसे प्राप्त किये 
जाते है, इसल्ि भगवान्‌ सखद्वति हे । 
अथवा उनकी गति यानी बुद्धि शेष्ठदै, 
इसच्यि वे सद्रति है । 

जगत्‌की उत्पत्ति आदि मगवानकी 
कृति श्रेष्ठ है, इसच्यि वे सत्छृति है । 


यर्होतक सहखनामके सातवे 
रातकका विवरण इआ । 

सजातीय, विजातीय ओर खगत- 
मेदसे रहित अनुभूतिका नाम खन्ता 
है । श्रुति कहती है--्कदही 
अद्धितीय था! 

वे चिदात्मक सत्खरूप परमात्मा 
ही अबाधित तथा बहत प्रकारसे भासित 
होनेके कारण खदुभूति है ओर कोई 
नही । प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्‌ 
या असत्‌ कुछ भी नही है, यहो ्रुति या 
युक्तिसे प्रपञ्चका वाध ही विवक्षित है । 

तखदर्शी सद्पुरुपोके प्ररम-श्रेषठ 
अयन (स्थान) है, इसच्यि सत्परायण 
हं । 


जिस सेनामे हनुमान्‌ आदि भूरवीर 


शालिनो यखां सेनायाम्‌ सा | सैनिक है वह शूरसेना जिनकी है वे 


शररसेना यख स शरसेनः । 


भगवान्‌ शररसेन है | 
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यदूनां प्रधानत्वात्‌ यदुशरष्ठः । | यदुवंशियोमे प्रधान होनेके कारण 
भगवान्‌ यदुश्रेष्ठ है । 
सतां चिहुपामाश्रयः सनिवासः । | सत्‌ अर्थात्‌ विद्रानोके आश्रय है, 
। हसल्ि सन्निवास है । 


क्लोभना याग्रना यञ्चनासम्ब- | भिनके यामुन अत्‌ युना-सम्बन्धी 


न्धिनो देवकौचसुदेवनन्दयशोदा- देवकी, वसुदेव, नन्द, यश्चाद।, बलभद्र 
भ त = अ. 

~~ ~ | ओरसुमद्रा आदि परिवेष्टा सुन्दर वे 

बरमदरसुभदरादथः प्रििारो- | र मबा आदि परि न्दर ८ > 
ऽस्येति [ि भगवान्‌ सुयामुन है अथवा जिनके 
न 1. युनातटवती गोपवेपधारी परिवेष्टा 


युना; परिवषटारः पञ्चासनाद्यः | या पद्म एवं आसन आदि खुन्दर है 
शोभना अस्येति वा सुयाञ्रुन१।८८॥॥ वे सगवान्‌ सुयामुन है ॥८८॥ 
~~<->0<>0< ~~ 
मूतावासो वासुदेवः सरवाुनिख्योऽनर; । 
दरषहा दर्ष॑दो इतो दुरो ऽथापराजितः ॥ ८९ ॥ 


७०८ भूतावास", ७०९ वासुदेवः, ७१० सवोसुनिख्यः, ७११ अनः । 
७१२ दर्पहा, ७१३ दर्षदः, ७१४ टः, ७१५ दुरः, अथ, ७१६ अपराजितः ॥ 


भूतान्यत्राभिश्ख्येन वसन्तीति | भगवानूमे सवभूत शुल्यरूपसे 
भूतावासः, निवास करते है, इसव्यि वे भूतावास 

1 न्ति त्वयि अ (प म भ 

वसन्ति त्वयि भूतानि है । हरिवंशमे कहा है--“आपमे भूत 


भूतावासस्ततो मवान्‌ ॥ ४ , 
५ वसते है, इसके आप भूतावास है 

इति हरिवशचे । 
जगदाच्छादयति माययेति | जगत्को मायासे आच्छादित करते 
दै, इसच्यि वा है ओर वे ( वघ , 
वासुः, स एव देव इति बाघदेवः; | ही देव भी है, इसलिये बाखुदेव हं । 
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"छादयामि जगद्दिश्च 
भूत्या सूय इवाञ्ुभिः ।! 
( महा० शान्ति" ३४१ । ४१) 
इति भगवद चनात्‌ । 
सर्धं एवासवः प्राणा जीवात्मके 
यसिन्नाश्रये निङीयन्ते स सर्वाु- 
निख्यः | 
अरुम्पयाक्षिः शक्तिसम्पदां 
नास्य विद्यत इति अनरः । 
ध्मविरुद्रे पथि तिष्ठतां दप 
हन्तीति दहा | 
ध्मवत्मनि वमानानां दषं 
ददातीति दषदः । 


स्वात्माख्तरसास्ादनात्‌ निलय- 


प्रयुदितो दपः । 


न शक्या धारणा यख प्रणि- | 


£ 


मगवानूका वचन दहै--“खूय जेसे 
किरणोसे ठंकता रै उसी प्रकार मै 
सम्पूणं जगत्को अपनी विभूतिसे 
ठक ख्तार्हु। 

सम्पूर्णं अघु अर्थात्‌ प्राण जिस 
जीवरूप आश्रमे छीन हो जतिदहै 
वह सर्वासुनिख्य है । 


भगवान्‌की राक्ति ओर सम्पत्तिका 
अरं अर्थात्‌ समाप्ति नदी है, इसखिये 
वे अनङ्‌ है । 
धर्मविरद्र मार्गमे रहनेवार्छका दर्प 
नष्ट करते है, इसय्यि दपा है | 
धर्म-मार्गमे रहनेवाढोको दर्पं अर्थात्‌ 
। ग ( गौश्व ) देते है, इसच्यि दर्पद 
है ।न 
अपने आल्मारूप अमृतरसका 
आखादन करनेके कारण नित्य प्रमुदित 
रहते है, उसव्यि ह्र है । 
समस्त उपाधियोसे रहित होनके 


धानादिषु स्वोपाधिविनिथक्त- : कारण जिनकी प्रणिधान आदिमे 


स्वात्‌, तथापि तत्प्रसादतः कैथि- । 


दुःखेन धायते हृदये जन्मान्तर 


सहसेषु भावनायोगात्‌, तसाद्‌ 


दुधरः । 


दर्पद दहै! 


वारणा नही की जा सकनी, पिर भी 
, उन भगवानके ही प्रसादसे को$-को$ 
| हजारो जन्मोकी भावनाके योगसे न्दे 

अपने इृदयमे बडी कठिनतासे धारण 
। करते है, इसच्यि वे दुधंर है। 


४.4 
% “उषं धत्ति" इस विभ्रहके अनुसार ठप॑का दरन करनेवाके है, इसन मी 
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@ेरोऽधिकतरस्तेपा- 
मन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं 
देहवद्धिरवाप्यते ॥' 
( गीता १२।९) 
इति भगवद्वचनात्‌ । 


न आन्तर, रागादिभिर्बाद्यैरपि 
दानवादिभिः शघ्चुभिः पराजित 
इति अपराजितः ॥ ८९ ॥ 


| भगवानूने कहा दै--“अव्यक्तमे मन 
उगनेवाकोको अधिक क्के श होता है, 
दैदधारियोको अव्यक्त गति कटिनता- 

से पराप्त होती है! | 


रागादि आन्तरिक रात्रुजोसे ओर 
वाह्य दानवादि शतरुओसे पराजित नदी 
होते, इसय्ि अपराजित है ॥८९॥ 


लड 
विशवमरतिमेहामूतिदींप्मूिरमू्तिमान्‌ 


उअनेकमूतिरव्यक्तः 


रातमूरतिः 


रातानभः ॥ ९० ॥ 


७१७ विद्वमूरतिंः, ७१८ महामूतिंः, ७१९ दीप्तमूर्तिः, ७२० अमूर्तिमान्‌ । 
७२१ अनेकमूर्तिः, ७२२ अन्यक्त., ७२३ शतमूर्तिः, ७२९ राताननः ॥ 


विश्वं मूर्तिरसख सर्बात्मकलात्‌ 
इति विखमूति; । 

शोषपयङ्कशायिनोऽख महती 
भूतिरिति महामतिः । 


दीप्ता ज्ञानमयी सूरतिंयस्येति 
स्वेच्छया गृहीता तेजसी सूतिं 
दीपा अस्येति वा दीप्तमूतिः । 


कर्मनिबन्धना मूरिरख न 
वियत इति अमूर्तिमान्‌ । 


सर्वात्मक होनेके कारण विश्च 
भगवान्‌कौी मूर्तिं है, इसव्यि बे 
विभ्वसमूति है । 

रोषदाय्यापर शयन करनेवाछे 
मगवानकी मूतिं महती ( बड़ी › है, इस- 
स्यि वे महामूति है | 

मगवान्‌की ज्ञानमयी मूर्तिं दीप्त 
दै, इसस्यि अथवा उनकी स्वेच्छासे 
धारण की इई तैजसी [ हिरण्य- 
गर्भरूप ] मूतं दी षिमती है, इसख्यि 
वे दीतमू्तिं है । 

उनकी को$ कमेजन्य मूर्तिं नदी 
है, इसल्यि वे अमूर्तिमान्‌ दै । 


शादु रभाष्य 
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अवतारेषु स्वेच्छया रोकाना- | अवतारोमे अपनी इन्छासे रोको 


युपकारिणीरबही्तीं जत इति 
अनेकमूर्तिः । 

यचप्यनेक्रमूरतिंत्वेमसख, तथा- 
प्ययमीदृशच एषेति न॒ व्यज्यत 
इतिं अव्यक्तः । 

नानाविकरपजा मूतैयः सचि- 
दाते, सन्तीति शतमूर्तिः । 

विश्वादिभूर्तितं यतोऽत एव 
राताननः ॥ ९० ॥ 


का उपकार करनेवारी अनेको मूर्तियां 
धारण करते है, इसय्यि अनेकमूर्ति है | 

यदयपि अनेक मूर्तिवलेहैतोभी 
धे देते है--इस प्रकार व्यक्त नही 
होते, उसच्ियि अघ्यक्त है । 


ज्ञानखरूप मगवान्‌की विकल्पजन्य 
अनेकः मूर्तियोहैःइसयियि वे शतमूतिं है । 
क्योकि विद्मूरति आदि है, इसलिये 
शतानन (सैकडो सुखवाछे › है ॥९०॥ 


->><8==>०~ 
एको नेकः सवः कः किं यत्तस्पदमनुत्तमम्‌ । 
छोकबन्धुर्छकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१॥ 
७२५, एक.) ७२९६. नेकः, ७२७ सवः, ७२८ कः, ७२९ किम्‌, ७२० 
यत्‌, ७३१ तत्‌, ७३२ पदमनुत्तमम्‌ । ७३३ ोकबन्धु", ७३४ छोकनाथ,., 


७३५ माधव, ७२६ भक्तवत्स॒र. | 

परमार्थतः सजातीयविजातीय- 

®> ® ¢ 

खगतमेद्बिनिथुक्तत्वात्‌ एकः, 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ ( छा० उ० ६। 
२।१) इतिश्रुतेः । 

सायया बहुरूपत्वात्‌ नेकः, 
न्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते (च 
ॐ० २।५। १९.) इति श्रुतेः । 


सोमो यत्रामिषूयते सोऽध्वरः 
सवः | 


परमाथसे सजातीय, विजातीय ओर 
खगत-भेदोसे अून्य ॒होनेके कारण 
परमात्मा एक है; जैसा कि श्रुति 
कहती हैक ही अद्धितीय था ॥ 


मायासे अनेक रूप्‌ होनेके कारण 
नेक है । श्रुति कहती है- श्र (भवर) 
माया अनेकरूप पतीत होता है ॥ 

जिसमे सोम निकाटा जाता हैउस 
यज्ञको सव कहते है | 
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कशब्द सुखवाचकः, तेन | क शाब्द सुखका वाचक है, घुख- 
स्तूयत इति कः, "्ं बरस (छ° खूपसे स्तुति किये जानेके कारण 


ध परमात्मा कहै; जैसा कि श्रुति कहती 
 उ० ४।१०।५) इति श्रुतेः । १ 


है-- सुख बह्म है! 
सर्वपुरुषाथरूपत्वादरयैव विचा-। सर्व पुर्पार्थरूप होनेसे ब्रन ही 
यमिति ह्म किम्‌ । विचार करने योग्य है, उस्थ्यि वह 
किम्‌ है| 


यच्छब्देन खतःसिद्धवस्तूेश-। खतःसिद्ध वस्तुक चाचक यत्‌ राब्द- 
ाचिना बह्म निदिंश्यत इति ब्रह्म | से ब्रहमका निर्दे होता है, इसल्ि 
यत्‌ › ध्यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते | ब्रह्म यत्‌ है । रति कहती है-- 
(ते० उ० ३। १) इति श्रुते; । | “जिससे थे सव भूत उस्पन्न होते दै 


तनोतीति जज्म तत्‌, रह्म तनन अर्थात्‌ विस्तार करता 
५ तः भुः ॥ 

+ .. व ,__ , (है, इसल्यि बह तत्‌ है | भगवानने 

स कहा है--ॐ, तत्‌ ओर ख्त्‌-ये तील 


(गीता १७। २३) 
इति भगवद्वचनात्‌ । नाम ब्रहमके कहे गये दै! 
पद्यते गम्यते शुु्ठमिरिति | सश्चओद्रारा प्रा किया जाता है 


च इसल्यि [ब्रह्म] पद है, क्योकि उससे 
पदम्‌ 1 यसादटुल्डृष्ट मास्त तत्‌ बढकर श्रे कोई ओर नही है इसच्यि 


अनुत्तमम्‌ । सविशेषणमेकं नाम | वह अनुत्तम है। इस प्रकार्‌ पदमञ्च- 
पदमनुत्तमम्‌ इति ।, मम्‌ यह विोषणसहित एक नाम है । 


आधारभूतेऽखिन्सकखा रोका | आधारभूत परमासामे सव ठोक 
वृश्यन्त इति लोकानां , वैते रहते है, इसथ्यि लोकोके वन्धु 
बन्धुः जेकनधुम लोदठानां | दीनस मगनान्‌ लोकबन्धु ह । 
इ अथवा छोकोके जनक होनेके कारण 
जनकत्वाजजनकोपमो बन्धुनास्तीति | लोकबन्धु है क्योकि पिताके समान 


चा) लोकानां बन्धषतयं ' को बन्धु नही होता, या बन्धुभओका कर्म 
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हिताहितोपदेश्ं॒श्रुतिस्यृतिरुक्षणं | शरति-स्फृतिरूप हिताहितोपदेश किया 
कृतवानिति चा रोकबन्धुः । है, इसल्यि रोकनन्धु है । 
ेकेर्नाभ्यते याच्यते लोकालु- | भगवान्‌ लोकोसे याचना क्ये 
पतपति आशात्ञे सोकानामीष्ट इति जाते है अथवा उनका नियमन, आखा- 
सन या श्ञासन करते है, इसलिये 
छोकनाथ है | 
मधुरे जातत्वान्‌ माधवः । मधुवंदामे उत्पन्न होनेके कारण 
भगवान्‌ माधव है | 
भक्तसेहयान्‌ मक्तवत्सलः ॥|९१॥ | भक्तोकरे प्रति स्नेहयुक्त होनेसे 
भक्तवत्सलं है ॥९.१॥ 
--&०ऽ०-& 
©. , न श्रं [^ 
सुव्रणवणां हेमाङ्गो वराङ्धन्दनाङ्गदी । 
वीरहा विषमः शून्यो धृताङीरचरूश्वरूः ॥ ९२ ॥ 
७३९७ सुवर्णवर्ण". ७३८ दिमाज्ञ', ७३९ वराद्ध., ७४० चन्दनाङ्गदी । 
७४१ वीरहा, ७४२ विपम , ५४२. भन्यः, ७४४ घृताजीः, ७४५५ अचः, 
७४६ चठ. ॥ 
सुवर्णस्येव वर्णोऽखेति छुवर्णवर्णः, | मगवान्‌का वर्ण॒सुवर्णके समान 
यदा पयः पद्यते रुक्मवर्णम्‌) ( मु५ | दै, उसटिय वे खुवणेवणं है । क शति 
कहती दै--“जव दरष्टा खुव्णंके-से 
° २।१।३; इत्ति श्रुतेः । वणंवारेको देखता है ॥ 
हेमेवाङ्गं वपुरस्येति हेमाह्नः, ध्य | उनका शरीर हेम ( सुवर्णं › के 
एवोऽन्तरादिले हिरण्मयः पुरुप | समान दै, इसच्यि वे हेमाङ्ग है । श्रति 


_ कहनी है--“यह जो आदिलयक्े भीतर 
(छ° उ० १।६।६) इति श्रुतेः । | छवर्णमय पुखप है 


चाण शोभनान्यङ्गान्यस्येति | उनके अङ्ग वर अर्थात्‌ घुन्दर दै, 


वराज्ञः । इसं है 
स्यि वे वराङ्ध है| 


चा लोकनाथः | 
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चन्दनेराह्ादनेरक्गदः केयुरभू- 
षितं इति चन्दनाङ्गदी । 


धर्मत्राणाय वीरान्‌ असुरणुख्यान्‌ 
हन्तीति वीरहा । 


समो नाख विदयते स्व 
विलक्षणत्वादिति विषमः, 


ननन छत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यः” 
( गीता ११।४३ ) 


इति मगवेद्टचनात्‌ । 

सर्यविशेषरहितस्थात्‌ शल्यवत्‌ 
शुन्यः । 

घृता विगर आशिषः 
प्राना अस्येति घृतारीः। 


[9९ 


न॒ खसूपान्न साम्यात च 
ज्ञानादिकाद्गुणाद्‌ चलनं विधते 
ऽस्येति अचलः । 


वायुरूपेण चलतीति चरः ॥९२॥ 


आह्वादित करनेवाे चन्दनो ओर 
अब्दो अर्थात्‌ भुजवन्धोसे विभूषित है, 
इसय्यि चन्दनाङ्कदी है । 

धर्मकी रश्चाके स्यि [ हिरण्यकशिपु 
आदि ] प्रमुख दैत्यवीरोका हनन करते 
है, इस्तथ्यि वीरहा है । 

सबसे विरक्षण होनेके कारण 
मगवान्‌के समान को$ नही है, इसच्यि 
वे विषम है | गीतामे कहा है-- 
"तुम्हारे समान ही कोई नही है फिर 
अधिकतोहो ही कसे ९ 


समस्त विरोपोसे रहित होनेके कारण 
सगवान्‌ शन्यके समान शून्य है । 

भगवान्‌की आरिप्‌ अथौत्‌ 
प्राथनाएं घृत यानी विगत है, इसस्यि 
वे घृताशी है । 

खरूपसे, सामरथ्य॑से अथवा ज्ञानादि 
गुणोसे विचछित नही होते, इसल्ि 
वे अचर है । 

वायुरूपसे चरते है, इसल्यि च 
है ॥९२॥ 


=> (~ 
अमानी मानदो मान्यो खोकखामी त्रिलोकधृक्‌ । 


सुमेधा मेधजो धन्यः 


सलयमेधा धराधरः ॥ ९३॥ 


शाद्ुरभाघ्य 


४. 


^ पा = वा 
७४७ अमानी, ७४८ मानद्‌ , ७४९ मान्यः, ७५० रोकलामी) ७५१ 
त्रियोकधृक्‌ । ७५२ सुमेधाः, ७५२ मेधज", ७५५४ धन्य» ७५५ सत्यमेधा? 


७५६ धरार. ॥ (वा 

अनात्मवस्तुष्वारमाभिमानो ना- 
स्त्यस्य खच्छरसवेदनाकृतेरिति 
अमानी | 

खमायया सर्वेषामनात्मखात्मा- 
भिमानं ददाति, भक्तानां सत्कारं 
मानं ददातीति, तच्वविदामनात्म- 
खात्माभिमानं खण्डयतीति वा 
मानदः | 


सरवैमौननीयः पूजनीयः सर्वै- 
श्वरत्वादिति मान्यः । 


चतुर्दशानां रोकानामीश्वर- 
त्वात्‌ ठोकखामी । 

त्रीन्‌ लोकान्‌ धारयतीं 
त्रिखोकशृकू } 

शोभना मेधा प्रज्ञास्यति 


सुमेधा{ । 'नित्यमसिल्प्रजामेधयोः" 
(पा० सूु० ५।९। १२२) इति 
समासान्तोऽसिच्‌ । 

मेधेऽभ्वरे जायत इति मेषजः। 


कृतार्थो घन्यः । 


शुद्ध ज्ञानरूप भगवान्‌को अनात्म- 
वस्तुओमे आत्माभिमान नही है, इसघ्ि 
वे अमानी है । 


अपनी मायासे सव्रको अनात्मामे 
आत्माभिमान देते है, भक्तोको आदर 
---मान देते है, अथवा त्ववेत्ताओके 
अनात्मवस्तुओमे आत्माभिमानका 
खण्डन करते है, इसख्यि मानद्‌ है | 

सव्रके दस्वर होनेसे सरके मान- 
नीय-पूजनीय दै, इसच्यि मान्य है । 

चोदहो रोकोकि खामी होनेसे 
ऊोकस्वामी हैँ । 


तीनों रोकोको धारण करते है, 
इसस्यि चिरोकधरक्‌ है । 

भगवानूकी मेधा अर्थात्‌ प्रज्ञा 
इन्दर है, इसख्यि बे खमेधा है । 
-नित्यमसिच्प्रजामेधयोः ॥ इस 
सूत्रसे यदहो समासान्त असिचप्रत्यय 
इआ है । 


मेध अथोत्‌ य्ञमे उत्पन्न (प्रकट 
होते है, इसख्यि मेधज है । 


कृतार्थ होनेसे धन्य है । 
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सत्या अवितथा मेधा अस्येति 
सत्यमेधाः । 


# ७, > श्ल 


अंशेरशेषेः शेष्चैररेषां धरां 
धारयन्‌ धराधरः ॥ ९३॥ 


भगवान्‌की मेधा सत्य अथौत्‌ अमोघ 
है, इसल्यि वे सत्यमेधा है | 

रेप आदि अपने सम्पूर्ण अंशोसे 
पृथिवीको धारण करते है, इसख्यि 
धराधर है ॥ ९३॥ 


णि ~ 


[ ^>. 


चातधरः 


हि 


तेजोवृषो 


सर्वशख्भरतां वरः । 


म्रग्रहो निग्रहो व्यप्रो नैकश्यङ्गो गदाभ्रजः॥ ९४॥ 


७५७ तेजोवृष, ७५८ चुतिधरः, ७५९ सर्वरान्चश्रता वरः । ७६० प्रग्रहः, 


७६१ निग्रहः, ७६२ व्यग्रः, 


तेजसामम्भसां स्व॑दा आदित्य- 
रूपेण वर्षणात्‌ तेनोदषः । 


दुतिमज्गगतां कान्ति धारयन्‌ 
धुतिधरः | 

सर्व॑शसरभतां शरेष्ठः सरवेशल्तां 
वरः । 

मकतैरुपहतं पत्रपुष्पादिकं 
प्रगृह्णाति मरमरहः$ धावतो विषया- 
रण्ये दुदन्तिन्दियवाजिनः तस्मसा- 
देन रदिमनेव बध्नातीति चा प्रग्रहवत्‌ 
्र्रह$ दमो च (पा० सू० ३।३। 


[क 


७६२ नैकश्च्धः, ७६४ गदाग्रजः ॥ 


आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात्‌ जक- 
की वर्पा करते है, इसघ्यि तेजीघष है । 


बुति अर्थात्‌ देहगत कान्तिको 
धारण करनेके कारण च॒तिधर है । 


समस्त राख्धारिथोमे श्रेष्ठ होनेके 
कारण सवंशस्रमृतां बर है । 


भक्तोद्वारा समर्पित किये इए पत्र- 
पुष्पादि ग्रहण करते है, इसच्यि प्रह 
है । अथवा विपयरूपी वनमे दौडते 
इए इन्दियरूपी दुर्दम्य घोडोको 
रस्सीके समान अपनी कृपासे बध 
ठेते है, इसथ्यि प्रग्रह (रस्सी) 
के सदृश प्रग्रह है | ररश्मौ च, 
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५५३ ) इति पाणिनिवचनात्‌ प्रग्रह- | ईस पाणिनिजीके वचनालुसार प्रग्रह # 


सब्दस्य साधुत्वम्‌ । दाब्द सिद्ध होता है । 
खवक्षेन स्वै निगरृह्णातीति | अपने अधीन करके सवका निग्रह 
निग्रहः । करते है, इसख्यि निग्रह है । 


विगतमग्रमन्तो तिनाशोऽस्येत्ति | उनका अग्र-अन्त यानौ नारा नही 


= है, उसल्यि वे ज्यग्र है । अथवा भक्तोको 
व्यग्रः प्रदानेषु च्य # । 
र भक्तानासमीषएमरदानेषु च्यम हत प ठनमे को इए है इतस्य 
इतिचा | 


व्यग्र है| 

नचतुःश्वज्न (चार सौगवाछे ) होनेके 
(्चलारि श्रङ्गा त्रयोऽस्य पादा कारण नैकग्णङ् दै । श्रुति कहती है- 
दे शीषे सप्त दस्तासोऽस्य । | *जिखके चार सींग, तीन पाद्‌, 
त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति दौ शिर ओर सात दाथ है षह 
महोदेवो भर्त्या < आविवेश । | तीन खानोमे वधा इभा चृपभरूप 
(ध्वे ) | महान्‌ देव शब्द्‌ करता है ओर मदण्यो- 

इति मन्त्रवणात्‌ 1 मे वेश कथि हृष है ।१ 
निगदेन मन्त्रेणग्रे जायत इति | निगद अथौत्‌ मन्तरसे पहञे ही 
निशब्दोपं त्वा गदाग्रजः; यद्वा | प्रकट होते है, ₹इसव्यि नि शाब्दका 
गदो नाम श्रीवासुदेवावरजः; क 





ष्तुःृङ्खो नेकश्वज्ञः 





छ अथवा गद्‌ श्रीवापुदेवजीके छोटे भाईकां 
तस्माद्र जायत इति गदाग्रजः | नाम है उससे परे उतपन्न होनेके 
॥ ९७ ॥ कारण गदाग्रज हैँ ९४] 

~ध 2. ८ 


® “रमौ च' हस सूमरसे रद्धिमि ( रस्सी तथा किरण) अथंमे प्रपूरक अह 
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धातुसे घम्‌ प्रत्यय वैकल्पिक होता है तो भर्राइ रूप बनता है, अतः चलुके अभावे 
“र्‌ वृदनिश्चिषमश्चः (३.1 ३1 ८) सुत्रसे अप्‌ प्रत्यय करके भ्रइ वनता है । 

¶ व्याकरण महाभाष्यके प्रथम आधिक शब्दानुशासनक्र प्रयोजन वतलाते 

हप मषिं पतस्नलिजीने इस श्ुतिको शञ्द्बदाकी भतिपएदिका माना है; सो इस भकार 
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चतुमूतिश्तुबोहुशतुच्यैहश्तु्गतिः 


चतुरात्मा 


७६५ व्वतुरमूतिः, ७६६ चतुर्बाहुः, ७६७ चतुर्वयं 


चतुमोवश्वतुर्वेदविदेकपात्‌ ॥ ९५ ॥ 


र *9 ७६८ चतुर्गतिः । 


७६९ चतुरात्मा, ७७० चतुभौवः, ७७१ चतुर्वेदवित्‌ , ७७२ एकपात्‌ ॥ 


चतस मूरतंयो विराय्घतराच्या- 
छृततुरीयात्मानोऽस्येति चतुमूर्तिः; 
सिता रक्ता पीता ढृष्णा चेति 
चतस्रो मूतंयोऽस्येति वा । 


चत्वारो बाहबोऽस्यति चौड; 
इति नाम वासुदेवे शूढम्‌ । 


(दारीरपुरुषदछन्दःपुरुषो वेदपुरुषो 
महापुरुषः इति बदछ्रचोपनिषदुक्ता- 
शवत्वारः पुरुषा व्यूहा अस्येति 
चतुर्यूहः । 

, आश्रमाणां बणौनां चतुणौ 
यथोक्तक्रारिणां मतिः चतुर्गतिः । 


विराट्‌» सूत्रात्मा, अन्याृत ओर 
तुरीयरूप मगवान्की चार मूर्तियँ है, 
इसव्यि वे चतुमुंतिं टै । अथवा 
उनकी सेत, रक्त, फीत ओर कृष्ण ये 
नार { सगुण 1 मूर्तियां है, इसच्ियि 
चतुर्मूर्ति है । 

भगवान्की चार्‌ भुजां द्ध -$सच्ि 
चे चतुर्बाहु है । यह ् श्रीवासुदेवमे 
रूढ है | 

बहद्चोपनिपद्मे कहे { हए शरीर 
पुरुष, छन्दःपुरुष, वेदपुण्ष ओर 
मदापुरूष-ये चार पुरुप भगवपानूके 
व्यूह है इसथ्यि बे चतुर्व्यह है ।‡ 

विधिके अनुसार चर्नेवाडे चार 
आश्रम ओर चार वर्णोकी गति है 
इसख्यि भगवान्‌ चतुगति हे । 


है--इस [ धृषभरूपी शब्द-ब्रह्म ] के चार सौग [ नाम, श्रास्यात, उपसगं ओर 
निपात ] है, तीन पैर [ भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान कारू] है, [ निष्य ओर 
कार्यरूप शब्द ही ] दो शिर तथा [ सातो विभक्तिरूप ] सात हाथ है { यद [ हदय, 
कण्डं श्रौर शिररूप ] तीन स्थार्नोमिं धा इञा [ कामना्ओंका वषेण करनेसे | 
भरूप सान्‌ देव शब्द्‌ करता दै ओर सयुष्योमं भवेशा क्ये इए दै । 
{ वैप्णव-सम्परदार्योमे वासुदेव, संकषंण, प्रदयुन्न जौर अनिरुद्ध-ये चार 
भगवानेक व्यूह्‌ माने गये है, इसख््यि भी भगवान्‌ चतुष्युंह है । 
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रागदेषादिरहितत्वात्‌ चतुर्‌ | रग-दरेणादिसे रदित होनेके कारण 
आत्मा मनोऽस्येति, मनोबुद्धय- | भगवानका आत्मा-मन चतुर है, 


४ .. | इक्तथ्यि अथवा मन, बुद्धि, अहंकार ओर 
हङ्ारचत्तास्यान्तःकरणवचतुएया विस नामव न्दार अन्तःकरणसि वत 


त्मकत्वाद्धा चतुरात्मा | है, इसख्यि मगवान्‌ चतुरास्मा है । 
धमो्थकाममो्ाख्यपुरुपार्थचतु- धर्म, अर्थ, काम ओर मेोक्ष-ये चार 
टय मबल्युत्प्यते अस्मादिति पुरुषार्थं मगवानूसे प्रकट होते अर्थात्‌ 


चतुर्मावः | उत्पन्न होते है, इपस्यि वे चतुर्भाव है । 

यथावदेत्ति चतुणो वेदानामर्थ- | चारो वेलोके अर्थो सौक-होकं 

मिति चतुर्धेदवित्‌। जानते है, इसथ्यि परमात्मा चतुर्वेद्‌- 
चित्‌ है । 


एकः पादोऽस्येत्ति एकपात्‌ , मगवान्का एक ही पाद [ विद- 
"पादोऽस्य विश्वा मूतानि' (घु° सू० ३) रूपे स्थित ] है, इस्रस्यि वे एकपात्‌ 
इति श्रुतेः, है । श्रेति कहती दै- सम्पूणं भूत 
"विष्टम्याहमिदं कृतल- इसके पक पाद्‌ है \, भगवानूका भी 
सेकारेन सितो जगत्‌ ॥ | वचन है“ अपने एक ही अंशस इस 
( गीता १० ४२) | सम्पूणं जगत्को व्याप्त करके स्थित 

इति भगवदचनाच ॥ ९५ ॥ । ह ॥९५॥ 


--= नप 9<-- 
समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो - दुरतिक्रमः । 
द््मो दुर्गमो इग दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६॥ 

७७२ समावर्त" ,७७४ अनिदृततातमा [ निदृ्ात्मा 1 ७७५ दुजय., ७७६ 


दुरतिक्रम, | ७.७७ दुंमः, ७७८ दुगमः 3 ७४७९ दुगे", “८० दुरावासः, 
७८१ दुरारिहा ॥ 


न 
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संसास्वक्रख सम्यगावर्तक इति 
समावतं; । 


सर्वव वतेमानत्वात्‌ न निषत्त 
आत्मा इतोऽपीति अनिडत्तात्मा, 
निवत्त आत्मा मनो विषये 
भ्योऽस्येति वा निषृत्तात्मा | 


जेत न शक्यत इति दुज॑यः | 


भयहेतुस्वादस्याज्नां पर्यादयो 


नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः, 
“भयादस्याभ्निस्तपति 
भयात्तपति सूर्यः । 


भयादिन्द्रश्च वायुश्च 
मृत्युर्धावति पञ्चमः ॥ 
(क० उ०२।६।३) 
इति मन्त्रवणात्‌, 'महद्धये वजरसुय- 
तम्‌ (क० उ० २।६।२) 
इति च । 

दुरुंमया भक्तया रम्यत्वात्‌ 
दुरंमः, 

“जन्मान्तरसहस्नेपु 
तपोज्ञानसमाधिभिः । 
क्षीणपापानां 
कृष्णे सक्तिः प्रजायते ॥' 


नराणां 


विष्णसहस्रनाम 
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संसार-चक्रको भटी प्रकार घुमाने- 
बारे है, इसल्मि समावतं है | 


सर्वत्र वर्तमान दहोनेके कारण 
मगवान्‌का आत्मा ( शरीर ) कहीसे 
भी निवृत्त नहो है, इस्स्यि वे 
अनिवृत्तात्मा है | अथवा उनका 
आत्मा यानी मन विपयोंसे निचृत्त है, 
इसय्यि वे निदृत्तात्मा है | 

किंसीसे जीते नही जा सकते, 
इसथ्यि दुर्जय दहै । 

मयके हेतु होनेसे सूर्यं आदि भी 
उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उदन ) 
नही करते, इसल्यि वे दुरतिक्रम है; 
जैपता कि मन्त्रवर्णं कहता है-“इस 
(ईश्वर) के मयस अन्नि तपता है, 
सूयं प्रकाशित होता है ओर इसीके 
मयसे इन्द्र, वायु ओर पांचर्वां खत्यु 
दीडता है! तथा [दूसरा मन्त्र कहता 
है-] (महान्‌ भयरूप चन्न उद्यत है ॥ 

दुरम भक्तिसे प्राप्त्य दहोनेके 
कारण भगवान्‌ दुरुभ दै । व्यासजीका 
कथन है-“हजारो जन्मौतरे किये इण 
तप, ज्ञान ओर समाधिसे जिन 
मनुष्योके पाप श्चीण हो जाते है 


उन्हीकी श्रीकृष्णमे भक्ति होती है । 
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रा वा नी 
इति उयासचचनात्‌ ; “मक््या | भगवानने भी कहा दै अनन्य-भक्तिसे 
छम्यस्त्वनन्ययाः (गीता ८ 1 २२) | दी प्रात हो सकता ह! 
इति भगवद्वचनाच । । 
दुखेन गम्यते ज्ञायत इति | दुःख (कठिनता) से गम्य 
गमः । अर्थात्‌ जाने जाते है, इसच्यि इगंम है । 
अन्तरायम्रतिह्तैईःखादवाप्यत | नाना प्रकारके विघसे प्रतिहत 
( आहत › इए पुरुषोद्वारा कठिनतासे 
प्राप्त किये जाते है, इसल्यि दुगं है । 


दुःखेनाबास्यते चित्ते योगिभिः समाधिमे योगिजन बडी कठिनतासे 
चित्ते मगवान्‌को वसा पाते है, इसघ्ये 
वे दुरावास है | 

दुरारिणो दानवादयस्तान्‌ दानवादि दुरारियो अर्थात्‌ दुष्ट मार्गमे 


चख्नेवाढोको मारते है, इसख्यि 
हन्तीति दुरारिहा ॥ ९६ ॥ दरर्दि है 1९६ 


इति द्गः । 


समाधाविति दुरावासः । 





इाभाङ्खो लोकसारङ्ः युतन्तुस्तन्तुवधनः । 

इन्द्रकमां महाकमी कतकमा कृतागमः ॥ ६७ ॥ 
७८२ छुभाद्ध , ७८२ छोकसारन्न., ७८४ पुतन्तुः, ७८५ तन्तुवर्धन. । 
७८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकर्मा, ७८८ कृतकर्मा, ७८९ कृतागम ॥ 
ज = चे, खर्‌, | कुः ९ 
शौभनरङ्गभ्ययत्वात्‌ माइ्गः। । खन्दर अद्नोसे ध्यान किये जानेके 

कारण शुभाङ्गः दै । 

लोकानां सारं सारङ्गवत्‌ भूङ्ग- | जेकोका जो सार है उसे सारह् 

४ रत्‌ मरके समान ग्रहण करते है 
बद्गृह्णातीति लोकसारङ्गः, श्रजा- | % 
इसच्यि रोकसारङ्क है । श्रति कहती 


है-प्रजापतिने रोकोको तपाया 
[ अथात्‌ छोकोका खार निकाला ] # 


पतिछोकानम्यतपत्‌, इति श्रुतेः 


२१८ चिष्णसदसखनाम 

0 9 „५ ~ + + द्‌ 4 ` ५ ५ < ५ 3. 
लोकसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणव छोकसार है उससे जानने 
योग्य होनेके कारण लोकसारद् है । 

इति बा; एषोदरादितवात्साधुखम्‌ । | प्रपोदरादिगणमे होनेसे [जेकसारगम्य- 
के स्थानमे रोकसारद्ग] सिद्ध ह्येता है । 

स्लोभनस्तन्तुविस्ती्णः प्रपश्चो- ¦! मगवान्‌का तन्तु-यह विस्तृत जगत्‌ 
ऽस्येति उतन्तुः । | सुन्दर है, इसच्यि वे खुतन्तु है । 


तमेव तन्तुं वर्धयति छेदय- | उसी तन्तुको वढाते या कार्ते है, 
तीति चा तन्तुवर्धनः ) इसस्यि भगवान्‌ तन्तुवधंन है । 


इन्द्रस्य कमेव कर्मास्येति | इन्द्रके क्के समान ही भगवान्‌का 
५ ४० 
इनद्रकमी, देश्वर्यकर्मलयर्थः | कमं है, इसथ्यि वे इन्द्रकमा अर्थात्‌ 
एेद्वयंकमी है । 
सहान्ति वियदादीनि भूतानि | भगवानके कमं अर्थात्‌ काय 
नि विनि आकाशादि भूत महान्‌ है, इसथ्यि वे 
कमण कायण्यस्वयात मह | महाक ह | 
कृतमेव सवे तार्थत्वात्‌ , | कृतार्थं होनेके कारण भगवानूका 
न कैव्यं॑करिशचिदपि क्ख | सव छ किया हा दी है, उडेको 
© [*) भ 
धर्मात करम | कमं करना नदी है, इसल्यि बे छृतकमां 
तकम; हनि 
= ध + है | अथवा उन्दने धर्मरूप कर्मं करिया है 
कृतचाचति वा इसव्ि वे कृतकर्मा है । 
कृतो वेदात्मक आगमो येनेति | उन्न वेदरूप आगम बनाया है, 
कृतागमः, 'अस्य महतो भूतस्य निः श- | इसव्यि वे छतागम है । श्रुति कहती 
सितमेतबदगुवेदः १ (च०उ० २ । | है-श्ख महाभृतका निःश्वास दही 
४ | १०) इत्यादिश्रुतेः ॥ ९७ ॥ । ण्वेद्‌ हैः ॥९७।॥ 
"य (~ 
उद्कवः सुन्दरः सुन्दो रल्लनाभः सुलोचनः । 
अको वाजसनः शर्की जयन्तः सबेवि्नयी ॥ ८ ॥ 


शाङ्करभाष्य २१६ 
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७९.० उद्भव. ७९,१ सुन्दरः, ७९२ सुन्द $ ७९२ रतनाभः) ७९४ 
सुखोचनः 1 ७९५५ अर्कः, ७९.६ वाजसनः, ७९७ शर्गी, ७९८ जयन्तः, 
७९९. स्ैविज्यी ॥ 


उत्कृष्ट भवं जन्म स्वेच्छया | भगवान्‌ अपनी इच्छसे उ्छृष्ट 
भव॒ अर्थात्‌ जन्म धारण करते है, 


इसव्ि अथवा सवके कारण होनेसे 





भजति इति, उद्धतमपगतं जन्मास 


सवैकारणत्वादिति वा उद्धवः । | उनका जन्म नौ है, इसस्यि 
उद्धव हैं । 
विश्वातिश्ायिसौभाग्यक्लासि- | विदवसे बढकर सौमाग्यगाटी होने- 
त्वात्‌ सुन्दरः । | के कारण खुन्दर है । 


सुष्ठु उनत्तीति उन्दः, उन्दी | छम उन्दन ८ आद्रेमाव) करते हैः 
॥ | इस्यि सुन्दं है । यहो उन्दी कदने 
कदने इति धातोः पचाद्यच्‌; | ( उन्द्‌ धातु क्केदन अर्थमे होता है) 
। इस॒धातुसे पचादिसम्बन्धी अच्‌ 
आद्रीमावस्य वाचकः करुणाकर | प्रत्यय इआ है; यह आर्र॑भावका वाचकं 
है | इसका भाव करुणाकर है । 
इत्यथः; पृषोद रादित्वात्पररूपस्वम्‌। 'रपोदरादिगण मे होनेसे घु के उकार- 
का पररूप {अर्थात्‌ उत्तरवर्तीवर्णके 

समान खूप] हो गया है । 
रलशब्देन शोभा रक्ष्यते; 





| रतत शव्दसे शोमा रक्षित हौती 

रतरथतसुन्दरा नाभिरस्येति रलनाम। ' दै । मगवान्कौ नामि रतके समान 
| सुन्दर है, इसच्यि वे रलनाम है | 

शो मनं रोचनं नयनं ज्ञानं चा 


छ: भगवानके रोचन- नेत्र अथवा 
अस्येति घुटोचनः । 


। ज्ञान सुन्दर है, इसच्ियि वे सुरोचन है । 
जहादिभिः पूज्यतमेरपि अर्च- | व्रह्मा आदि पूल्यतमेके मी पूजनीय 
नीयत्वात्‌ अकः । होनेसे अकं है । 


२२० विष्णु खदखनाम 
[१ १, ८ = ८ य १ ८ प ८ य 


वाजमन्नमथिनां सनोति ददा- | याचकोको वाज अर्थाद्‌ अन्न देते 
तीति वाजसनः । है, इक्षव्यि वाजसन है | 


प्रयाम्भसि शृङ्खवन्मत्यविशेष- | प्रव्य-समुद्रमे सीगवाठे मल्य- 
सूपः शङ; मत्वथीयोऽव्दायने | विशेणका, स्प भारण करने ङग 
है । यह अतिशय अथैमे मवर्थीय 


इनिग्रययः | 

अरीन्‌ अतिशयेन जयति, जय- ¦ रत्रुभको अतिंशयसे जीतते है 

हेतु जयन्तः | अथवा उनको जीतनेके हेतु है, 
। इसख्यि जयन्त ह । 


सर्वविषयं ज्ञानमस्येति सर्ववित्‌; । भगवानूको सन विषयोका ज्ञान है, 
आभ्यन्तरान्‌ रागादीन्‌ बा्चान्‌ | इस्यि वे सवेवित्‌ है । तथा उन्दे 
दिरण्याक्षादीश दुर्जयान्‌ जेतुं सी- । रागादि आन्तरिक ओर हिरण्याक्षादि 
मस्येति जयी; तच्छीलाधिकारे । कु 1 
1 निद % © ष्म 9 । < 
षठ 4 व ध । इत्यादि पाणिनीय वचने यदहो इनि- 
इ्यादियाणिनीयवचनादिनि- . _ | प्रत्यय इभा है । इस प्रकार स्ैनित्‌ 
प्रत्ययः; स्वेतिच्चासो जयी चेति | है ओर जयी है, शतच्यि सर्वविज्जयी 
सवेविजयी इत्येकं नाम ॥ ९८॥ | है, यह एक नाम है ॥ ९८॥ 
नै 
सुबणेबिन्दुरक्षोभ्यः स्वंवागीश्वरेधरः । 
महाहृद सहागत महामूतो महानिधिः ॥ ९९॥ 


८०० सुवर्णबिन्दुः, ८०१ अक्षोभ्यः, ८०२ सर्ववागीशरेरः। 
८०३ महाहदः, ८०४ महागतेः, ८०५ महामूतः, ८०६ महानिधिः ॥ 


क ^ 


% इस सूत्रे "प्रजरनिः, (२ 1 २। १५६ ) सूत्रसे इनिप्रत्ययकी अनुशत्ति 
होती है । 


शाडूरभाष्य 


र. शकय 

विन्दबोऽवयवाः 
अस्येति सुवर्णबिनदुः, *अप्रणखात्सवे 
एव सुवर्णः, (छा० उ० १।६। ६) 
इति श्रुतेः; शोभनो वर्णोऽकषर 
बिन्दुश्च यसिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा 
वा सुवर्णबिन्दु । 

इति नाञ्नामष्टमं श्तं विडतम्‌ । 


रागदेषादिभिः शब्दादिविषयैश्च 
त्रिदक्षारिभिश्च न कषोभ्यत इति 
अक्षोभ्यः । 

सर्वेषां वागीश्वराणां ब्रह्मादी- 
नामरपीश्चरः सर्ववागीश्वरेश्चरः। 

उचगाद्य तदानन्दं विश्रम्य 
सुखमासते योगिन इति महाहद 
इव महाहदः । 

गतंवदस्य माया महती दुरल्य- 
येति महागते", "मम माया दुरत्यया 
(गीता ७ । १४) इति भगवद 
चनात्‌ यद्वा, गतेशब्दो रथपर्यायो 
नेरु्तरुक्तः, तस्मान्महारथो महा- 


© 
गतः ; महारथत्वमस्य प्रसिद्धं | £ 


भारतादिषु । 





२२९ 
ए = ^. ब्‌ ५ 

भगवानके निन्द अथात्‌ अवयव 
सुवर्णके समान है, इसस्यि वे खुवण- 
बिन्दु है । श्रति कहती है--"नखसे 
ऊेकर [शिखातक ] सब सुवणं दी है + 
अथवा जिसमे सुन्दर वणे यानी अक्षर 
ओर बिन्दु है वह्‌ मन्त्ेङूप ( ओकार ) 
ही घुवर्णनिन्दुः है । 

यर्टोतक सहस्रनामके आघ्वे शतक- 
का विवरण हआ । 

रागद्रेपाठिसे, शब्दादि विषयो 
ओर देवरत्रुओसे क्षोभित नही होते 
इसथ्यि अक्षोभ्य हे | 

ब्रह्मादि समसत ॒वागीश्वरोके भी 
ईैखवर है, इसस्ि सवंवागीश्वरेभ्वर है । 

उन आनन्दरूप परमात्मामे गोता 
रगाकर योगिजन विश्रान्त होकर 
सखस बैठते है, इसख्यि वे एक महाहृद 
( बड़े सरोवर ) के समान भदाहृद्‌ 
कहते है । 

भगवानूकी माया गनं ( गदे ) के 
समान अति दुस्तर है, इसख्यि वे महागतं 
है । भगवानने कदा है--शेसी माया 
दुस्तर है अथवा निरुक्तकार कहते 
है कि गतं शब्द्‌ रथका पयीय है । 
अतः महारथी होनेके कारण महागनं 
है । महाभारनादिमे मगवान्‌का महा- 
रथी होना प्रसिद्ध ही है । 


२२२ , विष्णुसहस्रनाम 
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कालत्रयानवच्छिन्नखरूपत्वान्‌ | तीनो काठ्से अनवच्छिन ( विभाग- 


। रहित ) स्वरूप होनेके कारण परमात्मा 
महाभूतः । महाभृत है | 


सर्वभूतानि अस्मिननिधीयन्त | जिनमे समस्त भूत रहते है अतः ` 


इति निधिः, महांासौ निधिश्वेति | जो महान्‌ ओर निधि भी है वे भगवान्‌ 
महानिधिः ॥९९॥ महानिधि है ॥९९॥ 


€ ष्ण > 

कुथुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः | 

अग्रताशोऽग्रतवपुः सर्वज्ञः स्व॑तोमुखः ॥१००॥ 
८०७ कुमुदः, ८०८ इुन्दरः, ८०९. कुन्दः, ८१० पज॑न्यः, ८११ पावनः, 
८१२ अनिकः । ८१३ अमृताः, ८१४ अगृतवपुः, ८१५ सवज्ञः, 
८१६ स्व॑तोसुखः ॥ 

कं धरणिं भारावतरणं इुर्बन्‌ | ऊ अथात्‌ प्रथिवीको उसका भार 

मोदयतीति इदः । शदिरत्रान्त- | उतारे इद मोदेत कर 1 


6 कुद है । यदहो सुद्‌ धात॒मे णिच्‌ 
भावताणजयः । परत्ययके अर्थका अन्तर्माव है | 
कुन्द पुष्पतुस्यानि शुद्धानि | कुन्द पुष्पके समान छुद्र फर देते 


फलानि राति ददाति, लात्यादत्ते | है अथवा उने ठेते हण करते है, 
इति वा इन्दरः, रल्योत्येकत्व- | इसच्यि कन्दर है । क्योकि र ओर छ 





स्मरणात्‌ ; कीएक ही इत्ति मानी गयी है ।# 

कु धरा दारयामास अथवा हिरण्याश्चको भारनेकी 

हिरण्याक्षजिघांसया । | इच्छसे भगवानने वराहरूप घारण- 

वाराहं खूपमास्थायः कर कु--पथिवीको विदीणं किया थाः 
इति बा कुन्दरः । इसख्यि वे न्दर है । 


# इसल्यि (कुन्दर शब्दका कुन्दं हति ( कुन्द देते है ) जौर कुन्दं राति 
( कुन्द छेते है ) इस प्रकार दौ तरसे विग्रह किया गया है । 


शाडरभाष्य 


न्दर 


यम म यि म म क 


छन्दोपमसुन्दराङ्कतवात्‌ खच्छ- 
तया स्फटिकनिमेः इन्दः) क 
पृथ्वीं कक्यपायादादिति वा इन्दः; 
'सर्मपापविञुद्धयथे 
वाजिमेधेन चेष्टवान्‌ | 
महादान 
दक्षिणा भगुनन्दनः ॥ 
मारीचाय ददौ प्रीतः 
करयपाय वसुन्धराम्‌ }' 
इति हरिवकषे; (१। ४१। १६. 
१७) ऊ पृथ्वीं द्यति खण्डयतीति 
वा इन्दः! ङुशब्देन पृथ्वीश्वरा 
लक्ष्यन्ते ; 
निःक्षत्रियां यश्च चकार मेदिनी- 
मनेक बाहुवनं तथाच्छिनत्‌ | 
यः कार्तवीयस्य स भार्गवोत्तम 
ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः ॥ 
इति विष्धर्मे । 
पजन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं 
शमयति, सयोन्कामानभिवर्षतीति 
वा पञजन्यः | 


स्मृतिसात्रेण पुनातीति पावनः । 


तस्मिन्यज्ञे 


इरुति प्रेरणं करोतीति इरः, 


तद्रहितस्वात्‌ अनिलः; इरति स्व- 


कुन्दे समान सुन्दर अह्गवाठे होने- 
से मगवान्‌ खच्छः) स्फटिकमणिके 
समान निम है, इसख्यि वे छन्द्‌ 
है, अथवा कस्यपजीको कु--परथिवी 
दी थी, इसव्यि कुन्द है । हरिवंशे 
कहा है--“भृग॒नन्द्‌न परशुरामजीने 
समस्त ॒पापोकी निचत्तिके चये 
अश्वमेध-यज्ञ॒ किया ओर उस 
सहादानवारे यज्ञम दक्षिणारूपसे 
उन्होने ˆ मसीचिनन्द्‌न कश्यपजीको 
परसन्नतापू्वक सम्पुणं पृथिवी दे 
दी # अथवा कु--पृथिवी [ पति] 
का दकन--खण्डन करते है, इसख्यि 
कुन्द है । ययो कु शब्दसे प्रथिवीपति 
लक्षित होते है । विष्णुधरममे कहा है- 
“जिन्टोने कई यार पृथिवीको श्चचिय- 
शून्य कर दिया ओर कार्तवीर्यकी 
भ्ुजारूप वनका छेदन किया, वै 
भृगुश्रेष्ठ परशुरामरूप भगवान्‌ हरि 
मेरे मंगलको चृद्धि करनेवारे हो ॥ 

पजन्य ( मेध ) के समान आध्यानि- 
कादि तीनो तापोको शान्त करते है 
अथवा सम्पूणं कामनाओकी वर्षा करते 
है, इसथ्यि पर्जन्य 

स्मरणमात्रसे पवित्र कर देते है, 
इसख्यि पावन है । 


जो इन अर्थात्‌ प्रेरणा करता है 
उसे इर कहते है, उस (इङ) से रहित 
होनेके कारण भगवान्‌ अनि ह । 
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पिति इल्यज्ञ इलः, तद्विपरीतो 
नित्यग्रबुद्धखरूपत्वादिति बा; 
अथवा मिरतेगेहनार्थातकप्रस्यया- 
न्तादूपम्‌ ; अगहनः अनिरः, 
भक्तेभ्यः सुरम्‌ इति । 


खात्मामृतमश्नातीति अग्रताशः; 
मथितममृतं सुरान्‌ पाययित्वा 
स्वयं चाश्चातीति वा अमृताशः; 
अग्रता अनश्वरफरुतवादाश्चा 
वाञ्छा अस्येति वा 


मरतं मरणं, तद्रहितं वपुरस्येति 
अमृतवपुः। 


सवं जानातीति सर्वज्ञः । यः 
सर्वज्ञः सर्षवित्‌ ( मु° उ० १।१। 
९ ) इति रतेः । 

“सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌' ८ गीता 
१२ । १३) इति भगवद्वचनात्‌ 
सर्वतोमुखः ॥१००॥ 


इन अर्थात्‌ रायन करता है अतः इक 
अन्नको कहते है, मगवान्‌ नित्य प्रबुद्ध 
रूप होनेसे उसके विपरीत है इसस्यि वे 
अनिर है | अथवा गहन अर्थके वाचक 
निर धातुके अन्तमे कप्रत्यय होनेषर 
"निक रूप बनता है भगवान्‌ गहन 
( निर ) नही है, इसथ्यि अनि है । 
अर्थात्‌ भक्तोके चयि सुर्म है । 

स्वात्मानन्दरूप अमृतका भोग 
करनेसे भगवान्‌ अख्रताश है अथवा 
उन्होने समुद्रसे मधकर निकाडा हआ 
अमृत देवताओको पिलखाकर्‌ स्वयं 
पिया, इसय्यि वे अमृताशदहै या 
भगवान्‌की आशा अर्थात्‌ इच्छ 
अविनायी फल्युक्त होनेके कारण 
अमृता अथात्‌ अविनारिनी है इसच्यि 
भी वे अगृताश्च है| 

मृत मरणको कहते है, भगवान्‌का 
रीर मरणसे रहित है, इसल्यि वे 
असरतवपु है | 

सब कुछ जानते है, इसच्यि संज्ञ 
है । श्रति कहती है-- “जो सथज्ञ 
ओर स्वित्‌ है! 

धसव ओर नेच, शिर ओर मुख- 

वारे है भगवान्‌के इस वचनानुसार 
मगवान्‌ सर्वतोमुख है ॥१००॥ 


- €= 
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सुरुभः सुव्रतः सिद्धः 


न्यग्रोधोदुम्बरोऽधत्थश्चाण्रान्धनिषुदनः 


शत्रुजिच्छन्रुतापनः । 
॥१०२१॥ 


८१७ सुर्मः, ८१८ सुत्रत., ८१९ सिद्धः, ८२० रत्रुजित्‌, ८२१ रनर- 
तापनः । ८२२ न्यग्रोध., ८२३ उदुम्बरः, ८२४ अस्वस्थ, ८२५ चाण्र्‌न्ध्र- 


निषूदनः ॥ 


पत्रपुष्पफरादिभिमक्तिमात्रसम- 
पतेः सुखेन 
सुरुमः । 
पतरषु पुष्पेषु फलेषु तोयै 
ष्वक्रीतरभ्येषु सदैव सतु । 
भक्लेकरम्ये पुस्पे पुरणे 
मुक्तये कथ न क्रियते प्रयतः।*# 
इति महाभारते । 
शोभनं व्रतयति अङ्के भोजना- 


(+ 


निवतेत इति वा सुव्रतः । 


अनन्याधीनसि द्वितात्‌ सिद्धः। 


सुरशत्रव एवास्य शत्रवः, तान्‌ 
जयतीति शत्रुजित्‌ । 


खरश्रूणां पापन्‌! शत्रुतापनः 1 


=-= 





> गर्डपुराण १ । २२७ 1 रेर्कापार भी हसी प्रकार है। 


१५ 


केवर भक्तिसे समर्पण विये पत्र 


लभ्यत इति | पुष्प आदिसे भी युखपूैक मि जाते 


है, इसय्यि मगवान्‌ खम है । महा- 
मारतमे कषा है-- “एकमा भक्तिदीखे 
प्राप्त होनेवाङे पुराणपुरुपकी उपल- 
न्धिम उपयोगी विना मोदी मिङरे- 
वारे पतन, पुष्प,फक भौर जर आदि- 
के सद्‌ा रहते इष भी भुक्तिके चयि 
प्रयल्ल स्यौ नही किया जाता ? 

भगवान्‌ खुन्दर तरत करते अर्थात्‌ 
अच्छा भोजन करते है अथवा भोजन 
{वा मोग] से हटे इए [अथौत्‌ अभोक्ता] 
है, इसब्यि सुव्रत है । 

भगवानकी सिद्धि ८ इच्छापृतिं ) 
दुसरेके अधीन नही है, इस्य्यि वे 
सिद्धि हे) 

देवताओके रातु ही भगवान्‌के शत्र 
दै,उन्दे जौतते है इसच्ि शनुडि च्‌ है । 

देवताओके रातरुर्ओंक्ो तपानेवाठे 
है, इप्च्यि शत्रुतापन है | 
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न्यक्‌ अवर रोहति सर्वेषाुपरि 
वतत इति न्यग्रोधः; पृषोदरादित्वात्‌ 
हकारस्य धकारदेशः; सवबाणि 
भूतानि न्यक्छृतय निजमायां 


[+ 


वृणोति निरुणद्धीति वा। 


कारणस्वेनेति 
उदुम्बरः; परषोदरादित्वदेबोकारा- 
देश्चः $ यद्रा उदुम्बरमनाचम्‌ ; 
तेन तदार्मना विदवं॑पोषयन्‌ 
उदुम्बरः) (ऊर्व अन्ाचसुदुम्बरम्‌ ” 
इति श्रतेः । 
न्य्रोधोदुम्बर इत्यत्र विसर्ं- 
लोपे सन्धिरार्षः । 


अम्बराहुद्रतः 


श्चोऽपि न खातेति अश्वत्थः । 
पषोदरादिस्वादेव सकारख तका- 
रादेश्वः 
'उष्नैमृखोऽवाक्राख 
एषोऽश्वत्थः सनातनः |” 


न्यक्‌-नीचेकी ओर उगते है ओर 
सवके ऊपर विराजमान है, इसव्यि 
स्यध्रोध हैँ । पृषोदरादिगणमे होनेसे 
न्यग्रोहके हकारको घ आदेदा हो गया 
है । अथवा सव भूतोका निरास करके 
अपनी मायाका वरण करतेदैया 
उसका निरोध करते है [ इसस्यि 
न्यप्रोघ है ] | 

कारणदख्पसे अम्बर ८ आकाश ) 
से भी ऊपर है, इसथ्यि उदुम्बर है । 
पुषोदरादिगणमे होनेसे हय यहो अम्बर- 
के अकारको उकार आदेशा इआ है| 
अथवा उरग्वा अन्नायमुदुस्बरम्‌, इस 
्ुतिके अनुसार उदुम्बर अनूप 
खाधको मी कहते है, खादयरूपसे 
विद्वा पोषण करते है, इसचिये 
उदुम्बर है । 

` न्यग्रोघोदुम्बरः' इसमे न्यम्रोधःके 

विसर्गका खोप होनेपर भी सन्धि आष- 
प्रयोगसे इई है । 


क्व॒ अर्थौत्‌ करु भी रहनेवाल 
नदी है,इसयख्यि [मगवान्‌की अमिव्यक्ति- 


| रूप जगत्‌ ] अश्वत्थ है । प्रपोदरादि- 


गणम होनेसे हयी अद्वस्थके सकारको 
तकार आदेका हआ है । श्रति कहती 


(क०ड०२।६। १) | है--ऊपरकी ओर मूरवालाओौर 


इति श्चतेः। 


नीचेकी आर शालाओंवाखा ग्द 
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१ ~ पा - वा सस 
'उष्वमूरमघःशाख- सनातन अशभ्वत्थवृश्च दै + स्मृति भी 
मञत्यं प्राह्ययम्‌ ॥ | कहती है--श्स ऊरपरको मूल शीर 

( सीता १९१\ १ ) | नीचेको शाखार्भोचारे अश्वत्थ 

इति स्पृतेश । उक्षको अविनाकश्षी वतरत है # 

चाणूरनामानमन्धं निपूदितवा- | चाणुर्‌ नामक अन्प्र-जातिके बीर्‌- 
निति चाणूरान्धनिष्रूदनः ।॥१०१।॥ | को मारा था, इसच्यि चाणृरान्ध- 


निषूदन है ॥१०१॥ 


~क 
सहस्राचिः सप्तजिहः सतैधाः सप्तवाहनः । 
अमूतिरनघोऽचिन्त्यो भयक्रद्धयनादानः ॥१०२॥ 


८२६ सह्रार्चिः, ८२७ सप्तजिहः, ८२८ सपतैधाः, ८२९ सप्तवाहनः । ८२० 

अमूर्तिः, ८३१ अनघ, ८३२ अचिन्त्यः, ८३२ मयछृत्‌, ८३४ भयनारानः॥ 

सहस्राणि अनन्तानि अर्चीपि यख| जिनके सहस्च॒ अर्योत्‌ अनन्त 
स॒ सदाविः छ ग) है 

दिवि सूयैसदञचसय अचय ( किरणें ) हे, वे भगवान्‌ 

मवेडुगपदुत्यिता । | सहस्राचि है । गीताजीमे कहा है-- 

यदि भाः सद्री सास्या- यदि आकाशमें हजार सूर्योका पक 


द्वास्रस्तस्य महात्मनः ॥7 ६ 
(११।१९) साथ प्रकाश रौ तो वह उस भष्टात्मा- 


इति गीतावचनाद्‌ 1 के भ्रकाशके समान हो सकता है # 
स जिह्वा अख सन्तीति | [अश्रिरूपी मगवानूकी] सात जिहार्ष 
सप्ताजहः; 
“काटी कराटी च मनोजवा च त 
घुलोहिता या च घुधूम्रवणी । | कहती है--“अच्चिकी काली, करारी, 
स्फुटिद्धिनी विश्वरुची च देवी मनोजवा, खरोहिता, सुधूम्रवर्णा, 


व इति सप्त जिह्वाः ॥” | स्फुलिद्धिनी भौर्‌ देवी विश्वरुची-ये 
_ ~ (खर ० १।९६।४) | सात रुपर्पाती हई जहार है ॥ 
इवि शः । इई जहां है । 
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, सप्त॒ एधांसि दौप्रयोऽस्येति 
सपिधाः अभिः, शत ते अचे समिधः 
सप्त जिह्वाः" इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


सपन अश्वा वाहनान्यस्येति 
सप्तवाहनः; सप्रनामेकोऽश्चो वाहन- 
मस्येत्ति चा, रकोऽग्नो वहति 
सप्तनामा" इति श्रुते; । 


मूतिषेनरूपं धारणसम्थं 
चराचररश्चणम्‌, 'ताम्योऽथितप्ताम्यो 
मूतिरजायतः इति श्रुततः; तद्र्टिव 
इति अमूर्तिः; अथवा देहर्सखान- 
क्षणा मूच्छिताङ्ावयवा मतिः, 
तद्रहिव इति अमूर्तिः । 

अष दुःखं पाप चाख न विद्यत 
इति अनधः । 

प्रमात्रादिसाक्षिस्वेन सर्वप्रमा- 
णागोचरत्वात्‌ अचिन्त्यः; अयमी- 


दश्च इति विश्वप्रपश्चविरक्षणत्वेन 


चिन्तयितुमश्क्यसाद्रा अचिन्त्यः। 


+ 


अथचिरूप भमगवान्‌की सात एषां 
अथात्‌ दीति है, इसल्ि वे सप्तैधा 
है । मन्त्रवर्णं कहता है-'हे अभ्ने ! तेरी 
सात समिध ओर सात जिहारे है 

सात घोड़े [ सूर्यरूपं ] भगवान्‌के 
वाहन दहै, इसल्यि ये सप्तवाहन है, 
अथवा सात नामोवालछा एक ह्वी धोड 
वाहन है, इसच्यि [ वेदमगवान्‌ ]# 
सप्तवाहन है | श्रति कहती है-- 
सात नामोवारा एक ही धोडा वहन 
करता है 

घनरूप धारणम समर्थं चराचर- 
को मूर्तिं कहते है, जैसा कि श्रतिमे 
कहा है--“उन अभित्तोसे मृतिं 
उत्पन्न इई” मूर्निह्ीन होनेके कारण 
असूतिं है | अथवा देह-संष्थानरूप 
संगठित अवयव हयी मूरति है, उससे 
रहित होनेके कारण अमूति है । 

जिनमे अघ अर्थात्‌ दुःख या पाप 
नदी है वे भगवान्‌ अनघ है | 

प्रमात्ता आदिक मी साक्षी हयेनेते 
सव प्रमाणोके अविपय होनेके कारण 
अचिन्त्य है अथवा सम्पूर्ण॒प्रपच्चसे 
विलक्षण होनेके कारण यह रेसे है, 
इस प्रकार चिन्तन नही कयि जा 
सकते, इसथ्यि अचिन्त्य है | 


% गायत्री, डती, पक्ति, चिष्डुब्‌ , उष्णिक्‌, जगती जौर शनुष्टुप्‌-ये सात 


चछन्द वेद्‌भगवान्रकै घोडे है । 


= 
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त वा वा 
असन्मार्मवतिनां भयं करोति, | असन्माेमे चर्नैवालोको भय उत्पन्न 
भक्तानां भयं न्तति ङणोतीति | करते है अथवा मक्तोका भय काठते-- 


वा भयकृत्‌ । नट करते है, उसच््यि मयद्‌ हे । 
वरगाम्माचाएवतां सथ नाश्च- | वणी्मनर्मका पाटन करनेवाजे- 
यतीति भयनादानः; का भय नष्ट करते है, इसच्यि भगवान्‌, 
ध्वणीश्रमाचाखता मयनाशान है । पराशरजीका वचन है- 
पुरुषेण परः पुमान्‌ । | "वर्णाधस्र-माचारका पाङन करनेवारे 
विष्णुराराध्यते पन्या पुख्पसे हौ परम पुरुप भगवान्‌ विष्णु- 


नान्यस्तत्तोपकारकः ॥ | की आराधना चन सकती है । उन 
(विष्णु ३१२८१ ६) | प्रसस्न करनेका कोई ओर मार्यं नहीं 
इति पराशरवचनात्‌ ॥ १०२॥ । रै ॥१०२॥ 
- "^+ 
७५ 


अणुधहत्छशः स्थरो गुणशर्िर्ुणो महान्‌ । 

अधृतः खध्रतः खस्थः भ्राग्वंशो वंशावघध॑नः ॥ १०३ 
८२५ अणुः, ८३६ बृहत्‌, ८३७ करा. ८३८ स्थर, ८३९ गुणत, 
८४० निगुण", ८४१ महान्‌ । ८४२ अधृत, ८४२ स्वधृत, ८४४ सखास्यः, 
८४५ प्राग्वंशः, ८४६ वंरावर्धनः ॥ 


सो्म्यातिशषयश्चाङित्वात्‌ भणुः, | अनत्यन्त सूम होनेसे मगवान्‌ अणु 


पोऽण॒रत्मा चेतसा वेदितव्यः | 2 1 शरूति कहती है--यद अणु 


4 आटमा चित्तसे 
(सु० उ०३।१।९) इति श्रुतेः । ६ 


चरस्वाद्‌चहणत्वाच ब्रह दृदत्‌, | बृहत्‌ ( बडा ) तथा चहण (जगत्‌ 
(महते महीयान्‌ (क०३०१।२।२.०)“| सूपसे वढनेवाख ) होनेके कारण ब्रहम 


(= चृत्‌ है । श्रुति कहती है-- 
इति श्रुतेः "महानसे भी अत्यन्त महान्‌ ह 
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अस्थूरमः (० उ० ३।८। <) 


अस्थूल है" इत्यादि श्रुतिसे द्रम्यल- 


इत्यादिना द्रव्यत्वम्रपिषेधात्‌ कृशः} | का प्रतिषेध किये जानेके कारण 


स्थूरः इति उपचर्थते सर्बा- 
त्मत्वात्‌ । 

सत्वरजस्तमसां स॒ष्ियितिरय- 
कमखधिष्ठातृत्वात्‌ यणश्रव्‌ । 


वस्तुतो गुणाभावात्‌ निर्गुणः, 
“केवलो निर्युणश्च' (श्रे ° उ० ६।११) 
इति श्तेः । 

शब्दादिगुणरदितत्वात््‌ निर. 
तिश्चयस्र्मत्वात्‌ नित्यश्चुद्धस्वंगत- 
त्वादिना च प्रतिबन्धकं धर्मजातं 
तकैतोऽपि यतो वक्तं न शक्यम्‌ 
अत एष महान्‌ । 

“अनङ्गोऽशन्दोऽररीरो- 

ऽस्परोश्च महाञ्छुचिः ॥ 

इति आपस्तम्बः । 

पृथिव्यादीनां धारकाणामपि 
धारकत्वान्न केनचिद्धियत इति 
अधरतः। 


यदयेवमयं केन धार्यत इत्या- 


शङ््याह- सेनेव आतमना धायते 


वह छश है | 


सर्वात्मक होनेके कारण त्ह्मको 
उपचारसे स्थुक कहते है । 

सृष्टि, खिति ओर ख्यकर्ममे सच्च, 
रज ओर तम इन तीनो गुणोके अधि- 
छ्ठाता होनेसे भगवान्‌ गुणृत्‌ है । 

परमार्थतः उनमे गुणोका अभाव 
है, इसच्यि वे निगुण है | श्रुति 
कहती है--केवरू ओर निशुःण है + 

दाब्दादि गुणोसे रहितं अत्यन्त 
सुक्ष्म तथा नित्य, गुद्ध ओर सर्वगत 
होनेके कारण [ मगवानमे ] विष्नरूप 
कर्म-समूह युक्तिसे भी नही कहे जा 
सकते, इसच्यि वे महान्‌ हे । आपस्तम्ब- 
ने कहा है--“अङ्क, शब्द्‌, शरीर 
ओर स्परशंसे रहित तथा महान्‌ भीरः 
शुचि है / 

पृथिवी आदि धारण करनेवारके मी 
धारण करनेवाठे होनेसे किसीसे भी 
धारण नही कियेजाते,इसच्यि अधुतं है। 

यदिरेसादहै तो वे स्वयं किससे 
धारण किये जाते है--रेसी शाका 
होनेपर कहते है-- वे स्वयं अपने- 
आपसे ही धारण किये जाते है, अतः 


[8 


~+ 


शाट्ुरभष्य 
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इति खधृतः, “स भगवः कसिन्प्रति- 
ठित इति स्वे महिभ्नि !' (छ० उ० 
७।२४। १ ) इवि श्चुतः । 

लोभनं पद्मोदरतरुताग्रमभिरूप- 
तममसखाखमिति स्वास्यः; वेदात्पको 
महान्‌ शब्दराशिः तख शुखा- 
निर्गतः पूस्वार्थोपदेशाथेमिति बा 
खास्यः, “अस्य महतो अूतस्य' 
(ब्र०° उ०२।४।१०) इत्या 
दिश्रुतेः। 

अन्यस्य वशिनो वंशाः पाथा- 

त्याः; अस्य शः प्रपश्वः प्रागेव, 
न पाश्चास्य इति प्राग्वंशः 1 


वयं प्रपश्चं यधयन्‌ छेदयन्‌ 
वेदावर्धनः ॥ १०३॥ 


वे खधृत रै । श्रुति कहती है-- 
'भअगयन्‌ ! बह किसमें सित है १ अपनी 
मदिमामें + | 

कमल-कोराके निम्नमागके समान 
भगवान्‌का ताम्रवर्णं॑मुख॒ अत्यन्त 
खुन्दर है, उस्य्यि वे स्वास्य है | 
अथवा पुरुपार्थका उपदेश करनेके व्यि 
उनके मुखसे वेदा्थरूपी महान्‌ शाब्द- 
समूह निकला है, इसञ्यि वे स्वास्य 
है । श्रुति कहती है-- इस महाभूतके 
[ श्वास वेद्‌ दै }' इत्यादि । 

अन्य वंशियोके वेश पीछे इए्‌ है; 
परन्तु भगवान्‌का प्रपड्टरूप चञ्च पहे- 
दीपे है [ किंसीसे } पीछे नहीं इआ 
है, इसय्यि बे प्राग्वंश हैँ | 

अपने वंकरारूप प्रपद्चको बढाने 
अथवा नष्ट॒करनेके कारण भगवान्‌ 
वंशवर्धन है ॥१०३॥ 


---न +=" -- 
भारथ्त्कथितो योगी योगीराः सवंकामद्‌ः । 
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥१०४॥ 
८४७ भारभृत्‌, ८४८ कथितः, ८४९. योगी, ८५० योगीक, ८५१ सर्व- 
कामदः । <७र्‌ आश्रमः, ८५३ श्रमणः, ८५४ क्षासः, ८५५ सुपर्णः, 


<५६ वायुवाहन" ॥ 


अनन्तादिरुपेण ओवो मारं 
बिभ्रत्‌ मारग्त्‌ । 


अनन्तादिरूपसे पृथिवीका भार 


उठानेके कारण भारभृत्‌ है । 
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वेदादिभिरयमेव परत्वेन 
कथितः, समैरवैदेः कथित इति वा 
कथितः, (सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति 
(कण०्उ०१।२। १५) वेदैश्च 


सर्वैरहमेव वेः! (गीता १५ 
१ ५१ ") 
धेदे रामायणे पुणे 
भारते मरतर्षम । 


, अदौ मध्ये तथा चान्ते 
विष्णुः सर्वत्र गीयते |" 
( महा० ्रवण॒० € २ ) 
'सोऽध्वन' पारमाप्रोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । 
५ (कु० उ०१।३।९) 
ईत श्चातरस्शत्यादरकवचनस्यः | 
फं तदध्वनो व्िष्णो्यापनश्चीरस्य 
परमं पदं सतखछमित्याकाष्कायाम्‌ 
इन्द्रिणादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन 
म्रतिपाद्यते ईन्दरियेभ्यः परा ह्यर्थाः" 
(क०उ० १।३।१०) इत्या 
रभ्य) 
“पुरुषान पर किञ्चित्‌ 
साकष्ठासा परा गतिः 
(क० ० ४।३। ११) 


इत्यन्वच य; कथितः स 
काथतः। 
यागा ज्ञानम्‌ तनव गम्यत्वात्‌ 


योगी; योगः समाधिः; 


वेदादिकोनि प्ररूपसे भगवानूका 
ही कथन किया है अथवा सम्पूरणं 
वेदोसे भी भगवान्‌ ही कथित है, सखे 
वे कथित है । सब षेद्‌ जिस प 
(ह्य) का प्रतिपादन करते है 
सम्पण बेदोसे भी मेँ ही जानने योग्य 
हः ह भरतश्रेष्ठ ! वेद्‌, रामायण, 
पुराण तथा महामारत--ईइन सवके 
आदि, मध्य ओर अन्तमे स्वत्र विष्णु 
ही गाये गये है / "वह भागको पार 
कर रेता दै, वही चिष्णुका परम पद्‌ 
हैः इत्यादि श्रुति-स्पृति-वाक्योद्वारा 
[ रेखा ही कहा गया है ] । व्यापन- 
शीर विष्णुके मागैका वह॒ ताचिक 
परम पद क्या है ' रेसी जिज्ञासा होने- 
पर उसका सम्पूर्णं इन्दियादिके पर- 
रूपसे प्रतिपादन करिया जाता है। 
वेदमे शन्द्रियौसे विषय पर हैः यसे 
आरम्भ करके “पुरुषसे पर कु नही 
है, वह सीमा है ओर वही परम गति 
दैः इस वाक्यतक जिसका कथन किया 
गया है वही कथित है | 

योग ज्ञानको कहते है उसीसे 


| प्रासन्य होनेके कारण भगवान्‌ योगी 
ख षह! 


| अथवा योग समाधिको भी कहते 


शाडुर्भाष्य दद 
गा वा चा - पा त 


१ © + 
स्वात्मनि स्वेदा समाधत्ते खमा- | दै, परमात्मा समदा अपने आत्मा 


त्मानभ्‌ तेन वा योगी) ( स्वरूप ) मे अपने आपको समाहित 
रखते है, इकष्यि वे योगी है । 
अन्ये योभिनो योशान्तरयै-| अन्य योगिजन योगके विभ्नोसे 


सताये जाते है, इसन्ि वे स्वरूपसे 


{न्यन्ते त्प्रसाद्यस्ति : अं 
हन्यन्ते स्वसूपाप्रमा्यन्ति $ अय विचि हो जते है, परन्तु भगवान्‌ 


तु तुद्रहितस्वात्तेपामीशषः योगीशः । 
सर्वान्‌ कामान्‌ सदा ददातीति 
सर्वकामदः, "फठमत उपपत्तेः (ब्र° 
सु° ३।२।३८ ) इति व्यासेना- 
भिहितस्वात्‌ । 
आश्रमवत्‌ सर्वेषां संसारारण्ये 
भ्रमतां विश्रमखनिसवात्‌ आश्रमः । 


अगिवेकिनः स्वान्‌ सन्तापय- 
तीति श्रमणः | 
क्षामा; क्षीणाः सर्वा; प्रजाः 


करोतीति क्षामः ; “तत्करोति तदाच 


( खरादिगणवातिकम्‌ ) इति णिचि , 


पचाचयाचे कृते सम्पन्नः क्षाम्‌ इति। 


"~---------------- 








| अन्तरायरहित है, इसख्ि योगीश है । 


सर्वदा स्र कामना देते है, इसचियि 
सर्वकामद है । भगवान्‌ व्यासजीने 
कह! है-“फ इस (परमात्मासेदी 
प्राप्त होते ई, क्योकि यही [मानना] 
उपपन्न ( युक्तिसंगत ) दै ४ # 

संसारवनमे मटकते इए समस्त 
पुरुपोके स्यि आश्चमके समान विश्रनिति- 
के स्थान होनेसे परमात्मा आश्रम है | 

समस्त अविवेकियोको सन्तप्त करते 
है, इसच्यि श्रमण है । 

सम्पूणं प्रजाकी क्षाम अर्थीत्‌, क्षीण 
क्रते है, इसय्यि श्चाम है । [श्लामाः 
करोतिः इस विग्रहमे ] "तत्कसोति 
तदाचष्टे इस वार्तिकके अनुसार 
[क्षाम शब्दसे ] गिचुप्रत्यय करनेके 
अनन्तर पचादिनिमित्तक्त अचेप्रत्यय 


` करनेपर शामः शब्द सिद्ध होता है । 





® परमाम सवका साक्षी है जर नाना भ्रकारकी खष्टि, पारुन तथा संहार 
करता हुभा देश जोर कार-विशेषङफा साता ह, इसलिये वह कमं फरनेवाङको 
उनके कमोनुसार फर देता है-यदी युक्ति ड । 
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शोभनानि पणानिच्छन्दांसि | संसार््रूप परमात्माके छन्दरूप 
संसारतरुरूपिणोऽस्येति दुपणैः, | न्दर पत्ते है, इसच्यि वे खपणं है; 
छन्दांसि यस्य पर्णानि” ( गीता १५ । | जैसा कि मगवान्‌का वाक्य है-“@न्द्‌ 
१ ) इति भगवद्वचनात्‌ । | जिसके पत्ते है # 
बायुरबहति यद्धीत्या भूतानीति | जिनके भयसे वायु समस्त मूतोका 
स॒ वायुवाहनः, “भीषास्माद्वातः पवतेः । वहन करता है वे मगवान्‌ वायुवाहन 
(ते० उ०२।८) इति श्रुतेः | है। श्रुति कहती है-श्रसके मयसे 
॥ १०४॥ चायु चरता हैः ॥१०४॥ 
-- +न+ 
धनुर्धरो ध्ुरवेदो दण्डो दमयिता दमः । 
अपराजितः सबसहो नियन्तानियमोऽयमः ॥१०५॥ 
८५७ धनुर्धरः, ८५८ धलुर्वेदः, ८५९. दण्डः, ८६० दमयिता, ८६१ दमः। 
८६२ अपराजितः, ८६३ सर्वसहः, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियमः, 
८६६ अयमः ॥ 
श्रीमान्‌ रामो महद्धुधारया-, श्रीमान्‌ रामने महान्‌ धनुष धारण 


मासेति धनधरः । किया था, इसल्यि वे धचुरधंर है । 
स एव दाशरथिर्धनुवेदं वेत्तीति | वे ही ददारथक्रुमार धलु्वेद जानते 
धनुर्वेदः । है, इसच्यि धदुर्ेद्‌ है । 


दमनं दमयतां दण्डः "दण्डो | दमन करनेवारोमे दमन [ कम ] 
दमयतामस्मि (गीता १० ।३८ ) | है, इसच्यि वे दण्ड है; भगवान्‌ कहते 


हति भगवद्वनाद्‌ । है- दमन करनेवारोका मै दण्ड ह ॥ 
व्ैवस्वतनरेन्द्रादिरूपेण प्रजा | यम ओर राजा आदिके रूपसे 
दमयतीति दमयिता । प्रजाका दमन करते है, इसल्यि भगवान्‌ 


दमयिता है । 
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दमः दम्येषु दण्डकाये फलम्‌) 
तच स॒ एवेति दमः। 


शनरुभिर्न पराजित इति 
अपराजितः । 

सर्वकर्मसु समथ इति, सवाव 
चात्रम्‌ सहत इति घा सवरसः । 


स्वीन्‌ स्वेषु सेषु कृत्येषु 
उयवसापयतीति नियन्ता । 


न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत 
इति अनियमः, 
न्तराभावात्‌ ! 

नास्य बिद्यते यमो मृद्युरिति 
। अथवा, यमनियमो 
योगाङ्के तद्वम्यस्वातसर एव नियमः 
यमः ॥१०५॥ 


अयमः 


दण्डके अधिकारिथोमे दण्डकार्य 
ओर उसका फर दम कहराता है वह 
भीवे ही है, इसच्यि द्म है । 

रत्र्ओंसे पराजित नदौ होते, 
हइसल्यि अपराजित है । 

समस्त कमेमि समं है इसलियि 
अथवा समस्त शातरुओको सहन करते 
(जीत ठेते ) है, इसख्यि सर्वखह है । 


सव्रको अपने-अपने कार्यमे नियुक्त 
करते है, इसख्यि नियन्ता है । 


भगवान्‌के चयि कोई नियम अथीत्‌ 
नियन्त्रण नही है, इसखिये वे भनियम 
है; क्योकि सरके नियन्ताका को$ ओर 
नियामक नदी हो सकता । 

भगवानके स्थि कोई यम अर्थात्‌ 
मृत्यु नष्टौ है, अत" वे अयम है | 
अथवा योगके अद्ध जो यम ओर्‌ नियम 
है उनसे प्राप्तव्य होनेके कारण वे स्वयं 
नियम ओर्‌ यम है ॥ १०५ 


मनि /१/१५५०००००००० 


सच्ववान्सा्तिकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः । 
*९ £ @ [+ 
अभिप्रायः प्रियार्ह ऽहः भियकत्परीतिवर्धनः ॥१०६॥ 
८६७ स्ववान्‌, ८६८ साचिक , ८३९ सत्य., ८७० सत्यधर्भपरायग' । 
८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियार्ह, ८७२ अर्है., ८७४ प्रियकृत्‌ , ८७५ 


प्रीतिवर्धनः ॥ 
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दौयेवीयादिकं सखमस्येति | मगवान्‌पे शूर ता-परा्रम आदि सख 


सत्ववान्‌ । है, इसथ्यि वे सत्ववान्‌ है । 
सखे गुणे प्राधान्येन सिह | सत्वगुणमे प्रधानतासे सित है, 
इति साचिकः | इसघ्यि सात्त्विकं है । 
सरमु साधुलात्‌ सत्यः । समीचीनोमे साधु दहोनेसे 
खत्य ह | 


वे सत्य अर्थात्‌ यथार्थं भाषणमे ओर 
विधिरूप धर्ममे नियत दै, इसस्यि 
सत्यधर्मपरायण है । 

अभि्रेयते पुरुषार्थकाह्िभः पुरुषार्थके इच्छुक पुरुष भगवान्‌का 
न „ „ _ | अभिप्राय अथात्‌ अमिङाषा रखते है, 
आभिुख्येन ब्रलयेऽस्मिन्प्ेति | अथवा प्रर्यके समय संसार उनके सम्मुख 

जाता है, इसल्यि वे अभिप्राय है । 
प्रिय-इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य 
है, इक्षचियि प्रियां है । स्मृति कहती 
है-"मनुष्यको संसारे जो सवसे 
तत्तद्गुणवते दें अधिकं प्रियदहो तथा उसके घरमे जो 
उसकी खसे प्याय वस्तु हो, उसे 
तदेवाक्षयमिच्छता ॥ | यदि अ्चय करनेकी इच्छा हो तो 

इति स्मरणात्‌ । | शुणवानृको दे देनी चाहिये 


स्बागताशनभ्रश्चसार्ध्यपा्यस्तु- | भगवान्‌ स्वागत, आसन, प्रदास, 
अव्ये, पा, स्तुति ओर नमस्कार आदि 


तिनमस्कारादिभिः पएूजासाधनः पूजाके साधनोसे पूजनीय है, इसच्यि 
पूजनीय इति अरः । अदं है । 


न केवरं प्रियां एव, क्षिन्तु | केवल प्रियाहं ही नी है बल्कि 
स्तुत्यादाभेमजतां प्रय करा | स्तुति आदिके द्वारा भजनेवालोका प्रिय 
तीति प्रियकृत्‌ । करते है, इसच्ि पियत मी दे । 


सत्ये यथाभूताथेकथने धर्मे च 
'्वोदनालश्चणे नियत इति सवय- 
धर्मपरायणः | 


ष्व 


जगदिति वा अभिप्रायः । 
प्रियाणि इष्टान्यहैतीति प्रियाः, 
- ध्यचदिष्ठतमे रोके 
यच्चास्य दयितं गृहे । 
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तेषामेव प्रीति वर्षयतीति| उन्दीकी प्रीति भी बढते, इसच्िये 
प्रीतिवधनः ॥१०६॥ प्रीतिवर्धन है ॥१०६॥ 
--न- म (>~ 

(~ (~ ख [^^ ५ ¢ ६ 

विहायसगति्योंतिः रचिहुतसुग्वसु; । 

रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविरोचनः ॥१०७ 
८७६ विहायसगतिः, ८७७ ज्योतिः, ८७८ सुरुचिः, ८७९ इतसुक्‌ , ८८० 


विषुः । ८८१ रवि", ८८२ विरोचनः, ८८२ सू्ैः, ८८४ सविता, ८८५ 
रविलोचनः ॥ 


विहायस गतिराश्रयोऽस्येति | जिसकी गति अर्थात्‌ आश्रय विहा- 
विहायसगतिः, विष्णुपदम्‌ आदि- | ( आकाशा ) है वह. विष्णुपद्‌ 
तोषा! अथवा आदित्य ही विहायसगति है । 


खत एव घोतत इति ज्योतिः, | खयं ही प्रकारित होते है, इसच्यि 
(नारायणपरो उपोतिरात्मा' ( ना० उ० | ज्योति है, जैसा कि मन्त्रवर्णं कहता है- 
१२1 १) इति मन्त्रयणोत्‌ । (नारायण परम ज्योतिरूप हे + 


¢, 


शोभना रुचिदीप्तिर्च्छा चा । मभगवान्कौ रुचि-दीति अश्वा 

अस्येति सुरुचिः। इच्छा सुन्दर है, इसस्ि वे खुखुचि है, 
समस्तदेवतोदेशेन म्रदृततेष्यपि | समस्त देवताओके उदेद्यसे मी कयि 
क ‰ इए कर्मोमि आडइतियोको [ स्वयम्‌ ] 

कमसु हुत भुरन्त ष 
॥ धे थेनक्तीति घा | मोगते हं अथवा उनकी रक्षा करते है, 

इतमुक््‌ । इसख्यि इतयु है । 

सथत्र वतेमानत्वात्‌, बरयाणां | सर्र वर्वमान होने तथा नानो 


लकां प्रभुत्याद्ा धरिमु- । रोककि प्रमु होनेके कारण वि है । 
रमानादत्त दति ररि आदि-' रसोकं। गहण करते हे, इसन्यि 
त्यारमा 


नू्रूप भगवान्‌ रवि है । विष्ण- 
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(सानञ्च तथादाना- 
द्रषिसियमिधीयते । 
(१।३०। १६) 
इति विष्णुधर्मोचरे । 


क 


िबिधं रोचत इति विरोचनः । 


घते भयमिति दर्योऽभिषा सूर्यः 
घरतेः सुबतेवा शर्श्ब्दो निपात्यते, 
'राजसूयसूर्य (पा० घ०३।१। 
११४) इति पाणिनिवचनात्‌ 
र्यः । 

सर्वख जगतः प्रसषिता सविता; 
ध्रजानां तु प्रसवनात्सवितेति निंगयते' 
(१ । ३० । १५.) इति विष्णु- 
धर्मोत्तरे । 

रवि्छो चनं चक्षुरस्येति रविखो- 
चनः, “अध्िमूधां चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ 
(मु० उ०२।१। ४) इति 
श्चते४ ॥ १०७॥ 


धर्मोत्तरपुराणमे कहा है--^रसौका 


ग्रहण करनेके कारण रविः 
कटखाते है ।› 
विविध प्रकारसे सुखोभित होते है, 


इसस्यि विरोचन है । 

श्री (दोभा) को जन्मदेतेहै, 
इसय्यि सूर्य या अग्नि सूयं है। 
"राजसूयस्य" इत्यादि पाणिनिःसूत्रके 
अनुसार पद्‌ या धर धाते सूर्वशब्दका 
निपातन किया जाता है | 

सम्पूर्णं जगत्‌का प्रसव ८ उत्पत्ति ) 
करनेवाठे होनेसे भगवान्‌ सविता दहै । 
विष्णुर्मोत्तरपुराणमे कहा है-- 
शप्रजाशओंका प्रसव करनेसे आप 
सविता कहते है + 

रवि भमगवान्‌का ङोचन अथोत्‌ 
नेत्र है, इसच्यि वे रविीचन है | 
श्रुति कहती है --“अभ्रि उसका शिर 
है तथा सूयं ओर चन्द्र नेन्न 
है" ॥१०७॥ 


अ: 
अनन्तो हृतथुगभोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः । 
अनिर्विण्णः सदामर्षी खोकाधिष्ठानमद्‌ युतः ॥१०८॥ 


पुड्‌ भाणिगभंविमोचने ८ अदादि ) इसके “सूतेः आदि रूप होते है । 
२-पू भरणे ८ ठदादि >) इसके सुवति” आदि रूप होते हे । 
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८८६ अनन्तः, ८८७ इतथुक्‌ , ८८८ भोक्ता, ८८९ छखदः [ असुखदः । 

८९० मैकजः, ८९१ अग्रजः । ८९२ अनिर्विण्ण. ८९३ सदामपी, ८९४ 

छोकाधिष्ठानम्‌, ८९५५ अद्भुतः ॥ 


निस्यत्बातसर्गतस्वाद्‌ देशष- | नित्य, सर्वगत ओर देशाकार्परि- 


वि च्छेदका अभाव होनेके कारण भगवान्‌ 
कारपरिच्छेदामाबात्‌ अनन्तः ; | अनन्व है । अथवा रोषरूम भगवान्‌ 


शेषरूपो वा । | ही अनन्त है । 
इतं शनक्तीति इतयुक्‌ । ! हवन कये हृएको भोगे है, इस- 
स्यि इतथुक्‌ दै । 


प्रछतिं मोग्याम्र्‌ अचेतनां शङ्क मोग्यरूपा अचेतन प्रकृतिको 
इति, जमत्पारुयतीति बा मोका । | मोगते है, इसख्यि अथवा जगता 
पाठ्न करते है, इसस्यि भोक्ता 

है । 
सदानं सुखं मोक्षरुक्षणं भक्तोको मोक्षरूप सुख देते है,इसयियि 
ददातीति छखद.1 असुखं द्यति | खद्‌ है अथवा उनके अदुखका दक्न- 


खण्डयतीति वा अघुखदः । खण्डन करते है, इसय्यि भस्ुलद्‌ है । 
धर्मगु्ये असछजायमानत्वात्‌ | . धर्म-रकषाके स्थि वारम्बार जन्म 
नेकजः | ठेनेके कारण नैकज है । 


अग्रे जायत इति अमरजः हिरण्य- | सत्रसे आगे उत्पन्न होता है, इसच्यि 

¢ वर्ताम 
गमेः) श्हिरण्यगमः समवर्तताग्रे | हिरण्यगर्भ अग्रज है | श्रति कहती है- 
( च स° १० १२१ ।१) | ध्वहरे दिरप्ययर्म ही वर्तमान था! 
इत्यादिश्वुतेः । | 

अवाघ्सर्भकामल्वादप्ासिरेलव- | स्वं कामनार्पँ प्राप्त होनेके कारण 
भावा्वेदोऽस्य नासति जनि- | अपरािके देका , अमाव दोसे 

| परमास्माको निवेद (खेद) नही है, 

विण्णः | । इसय्यि वे अनिर्विण्ण है | 
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सतः साधून्‌ आभियुख्येन 
मृष्यते क्षमत इति सदामर्षी । 


तमनाधारमाधारमधिष्ठाय त्रयो 
लोकास्तिष्ठन्ति इति रोकाधिष्ठानं 
न्रह्य । 

अद्धुतत्वात्‌ अद्धतः, 
“श्रवणायापि बहमिर्यो न छम्यः 

श्रुणवन्तोऽपि बहवो यं न विदः । 
आश्चर्यो वक्ता कुश्च खोऽस्य ठन्धा 

आश्चर्यो ज्ञाता कुराखुशिष्टः ॥ 

(क० उ० १।२।७) 

इति श्रते; । ।आश्चयेवत्पदयति 
कशथिदेनम्‌ (भीता२। २९) 
इति भगवदचनाच । स्वरूपशक्ति- 
व्यापारकार्येरद्ुतत्वाद्रा अद्धुतः 
॥ ९०८ ¦! 


साधुओको अपने सम्मुख सहन 
करते अर्थात्‌ क्षमा करते है, इसच्यि 
सदामर्षी है| | 

उस निराधार्‌ ब्रह्मके आश्रये 
तीनो खोक सित दहै, इसख्यि वह 
रोकाधिष्ठान है । 

"जो बहुतोको तो खुननेको भी 
नही मिरता भौर वहुतसे जिसे सखुन- 
कर भी नदीं जानते उस ( बह्म ) का 
वक्ता आश्चयंरूप है तथा उसका 
छन्धा-समभ्नेवाङा भी कोई निपुण 
ही होता है। तथा निपुण आचायंसे 
उपदेश पाकर हसे समभ केनेवाखा भी 
आ्चयरूप ही हैः -इस श्रुतिसे, ओर 
'आश्चर्थंके समानं इसे कोई देख 
पाता है # इस भगवान्‌के वाक्यसे भी 
अटत होनेके कारण भगवान्‌ अद्भुत 
हैँ | अथवा अपने स्वरूप, राक्ति, 
व्यापार ओर कायं अद्भुत ह्योनेके 
कारण वे अह्न है ॥१०८॥ 


--&°<-& 
सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः । 
खस्तिद्ःखस्ति कत्खछस्ति स्वस्िभुक्स्तिदक्षिणः॥१०९॥ 
८९६ सनात्‌, ८९७ सनातनतमः, ८९८ कपिः, ८९९ कपिः, ९०० 
अप्ययः । ९०१ स्वस्तिदः, ९०२ खल्िकृत्‌ , ९०३ खस्ि, ९०४ खसियुक्‌? 
९.०५ खस्तिदक्षिणः ॥ 


शाङ्रमाष्य 
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सनात्‌ इति निपातिराथे- 
चचनः। कारश परस्यैव विकरना 
कापि । 
परस्य ब्रह्मणो रूपं 
पुरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये 
रूपे काठस्तथापरम्‌ 


श (१।२। १५ | 
इति विष्णुपुराणे । 


सर्वकारणस्वाद्‌ विरिश्वयादीना- 


मपि सनातनानासतिश्येन सना- 
तनत्वात्रू सनातनतम; । 


बडवानरस्य कपिलो वरणं 


इति तद्रूपी कपिरुः 1 


तैः जरं ररिमिभिः पिवच्‌ कपि 


प्रथेः; कपिषैराहो बा, "कपिवेराद. 


रेष्ठश्च इति वचनात्‌ । 


भ्ररये अस्मिनपियन्ति जग- 
न्तीति अप्ययः] 


इति नाभां नवमं शतं विब्ेतम्‌। 
भक्तानां स्वि मङ्गलं ददा- 


तीति खस्िदः। 
१६ 












सनात्‌ यह एक चिरकार-बाची 


निपात है, कार मी परमात्माका ही 
एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु- 
पुराणमे कहा है--ि द्िज ! परब्रह्- 


का प्रथमरूप पुरुप है, दुसरे रूप व्यक्त 
आर अव्यक्त है तथा फिर का है! 


सवके कारण ह्योनेसे मगवान्‌ ब्रह्मा 
आदि सनातनोसे मी अत्यन्त सनातन 
ह्यनेके कारणं सनातनतम है | . 


बडवानछ्का कपिर ( पिह्नर) 
चर्ण होतां है अतः बडवानरुरूप 
सगवान्‌ कपिर्‌ है । 

अपनी विरणोसे क अथौत्‌ जख्को 
पीनेके कारण सूर्यक्रा नाम कपि है । 
अथवा वराह भगवान्‌ कपिं है, जैसा 
कि कहा है--“कपि वराह आौर 
श्रेष्ठ है 

प्रख्यकारुमे जगत्‌ भगवानूमे अप- 
गतं ( विढीन) होते है, इसच्यि वे 
अप्यय हे | 

यहोतक सहस्रनामके नवे दातक- 
का विवरण इ । 

भक्तोको खस्ि अर्थात्‌ मंगर देते 
है, इसच्यि खस्तिद है ¦ 
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तदेव करोतीति खस्िञृत्‌ । 


मङ्गखस्वरूय पारमीय परमानन्द 
श्चणं खस्ति । 
तदेव शुङ्न््त॒ इति स्वस्िभुक्‌ ; 
भक्तानां मङ्ककं खस्ि थनक्तोति 
वा स्वर्ियुङ्‌ । 
स्वस्िसूपेण दक्षते वर्धते, 
स्वसि दातुं समथ इति चा स्वस्ि- 
दक्षिणः । अथा दक्षिणक्षब्द्‌ 
आश्चुकारिणि वतेते; शीधं स्वि 
दातुं अयमेव समर्थं इति, यस्य 
स्मरणदिव सिध्यन्ति सर्वसिद्धयः, 
स्मरते सक.रुकल्याण- 
भाजनं यत्न जायते । 
पुरपस्तमजं नित्यं 
व्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥! 
शस्मरणादेव कृष्णस्य 
पापसङद्खतपन्ञरम्‌ । 
मेद मायाति 
गिरसिज्रहतो यथा ॥}' 


इत्यादिवचनेभ्यः ॥१०९॥ 


दातघा 


वह [ खस्ि ] ही करते है, अतः 
खस्तिछृच्‌ है | 

मगवान्‌का मगङ्मय निजखरूप 
परमानन्दरूप है, इसस्यि वे खस्ति है | 

वही ( खस्ति ही ) मोगते है ओर 
क्तोके मंगर अर्थात्‌ खस्तिकी रक्षा 
करते है, इयस्य खस्तिमुक्‌ है । 


खस्तिरूपसे व्रढते है अथवा खस्ति 
करनेमे सम्थं॑है, इसस्यि खस्ति- 
दक्षिण हैँ | अथवा दञ्चिण राब्दका 
प्रयोग शीघ्र करनेवरेकै स्यि भीहोता 
है | मगवान्‌ ही शीघ्र खस्ति देनेमे 
समर्थं है क्योकि इनके स्मरणमात्रसे 
सव सिद्धयो प्राप्त ह्ये जाती है; [इस- 
व्यि वे खस्तिदक्षिण है ] इस विषयमे 
“जिसके स्मरणसे पुरुष सम्पूणं 
कट्याणकां पाचनो जाता रै उस 
अजन्मा ओर नित्य हरिकी मेँ शरण 
जाता ह । [तथा] “जसे वज्रके रगनेसे 
पवंत टुकड-टुकड दो जाता है उसी 
प्रकार कृष्णक स्मरणमनरसे दही 
पाप-संघातरूप पञ्चरके सेकड़ टुकड़े 
हौ जाते है! इत्यादि क्चन प्रमाण 


है ॥१०९॥ 


"अ ~ 
अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितश्ासनः । 
शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शवेरीकरः ५॥११०॥ 


शाङ्करभाष्य २६३ 
रा 
। च 
९०६ अरीदर, ९०७ कुण्डटी, ९०८ चक्री, ९.०९ विक्रमी, ९१० ऊजित- 
शासनः । ९११ रव्दातिगः, ९१२. चछब्दसहः, ९१३ दिशिरः) ९१४ 
© ^ 
रावेराकरः ॥ 
कमै रौद्रस्‌, राध रोदः, 
क [~ # [4 
कोपश्च रद्रः+ यस्य रोद्र्यं नात्ति 
अवाप्तसवेकामत्वेन राग्देषादेर- 
भावास्छ; अरौद्रः । 


















| राग ओर कोप ये रद्र है; 
आप्तकाम होनेके कारण राग-दरेपका 
अभाव होनेसे जिनमे ये तीनो रद्र 
नही है, वे भगवान्‌ अरौद्र है । 
रोपरूपधारी होनेसे कुण्डी हैँ 
अथवा सूर्यभण्डरुके समान दण्डक 


शेषरूपभार्‌ दुण्डटी सहसांश्- 
मण्डलोपमकुण्डलधारणादया; यदा, 


त. धारण करनेसे कुण्डली है । अथवा 
सांरूययोगारमके ण्डके मकराकारे इनके साख्य ओर योगरूप मकराकृति 
अस्य स्त इति ण्डली । 


कुण्डर है, इसस्यि कुण्डली है । 


सम्पूणं रोकोकी रक्ाके च्ि 
मनस्तत्लरूप खुदर्डनचक्र धारणं करते 


समललोकरका्थं मनक्त्वात्मकं 
सुदशनाख्यं चक्र धत्त इति चक्री, 
न्चरस्वरूपमत्यन्त- 


क दे, इसख््यि चन्र है \ विष्णुपुराणे 
न्तरितानिख्म्‌ 1 | कहा है-भश्रीविष्ण अत्यन्तं सेगसि 
चक्रखख्पं च मनो वायुको भी हरनेवाला च्छर्‌ 
धत्ते विष्णुः करे स्थितम्‌ | | चक्रर्बरूप मन अपने हाथमे धारण 
(१।२२।७१) | करते है 
इति विष्णुपुराणवचनात्‌ । 


विक्रमः पादविक्षेपः, सोयं बा; 
द्रयं चाशेषपुरेभ्यो विरक्षणम- 
स्येति विक्रमी । 


मगवान्‌का विक्रम-पादविक्षेप 
(ङग) अथवा शूरवीरता दोनो ही 


समस्त पुरुपोसे विरक्षण है, इसच्यि वे 
विक्रमी है| 


उनका श्रूति-स्मृतिरूप शासन 
अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसय्यि वे ऊर्जित- 
शासन है ] भगवानने कहा है- 


श्ुतिस्परतिलक्षणमू्जितं लासन- 
मस्येति ऊजितदासनः 1 
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श्रुतिस्मृती ममेवाज्ञ 
यस्ते उष्छङ्य वर्तते । 
अज्ञाच्छेदी मम द्वेषी 
मद्भक्तोऽपि न वैष्णवः ॥! 
इति भगवद्वचनात्‌ । 
शब्द प्रात्िदेतूना जालयादीनाम- 
सम्भवात्‌ शब्देन वक्तुमक्षक्यस्वात्‌ 
राब्दातिगः, 
ध्यतो वाचो निवर्तन्ते 
अप्राप्य मनसा सह ।' 
(सै०ॐ० २1४) 
(न राब्दगोचरं यस्य . 
योगिध्येयं परं पदम्‌ ।' 
(चि० पु० १।१७।२२) 
इत्यादिश्रतिस्मरतिभ्यः 1 
सरे चेदाः तात्पर्येण तमेव 
वदन्तीति राब्दसहः; स्स्व चेदा 
यत्पदमामनन्ति, (क ० उ० १।२।१५) 
इति श्रुतेः, "वेदैश्च सर्वैरहमेव वेयः! 
(गीता १५। १५) इति स्मरतेशच । 
तापत्रयाभितक्तानां विभ्रामखान- 
त्वात्‌ शिरिरः । 


संसारिणामारमा चर्वरीव शवैरी; 


ज्ञानिनां पनः संसारः रावरी; 





श्चुति, स्मृति मेरी ही आज्ञाएेहैजो 
उनका उष्द्धुन करके वतंता है वह 
मेरी आज्ञाका तोड़नेवाङा पुरुष मेरा 
द्धषी दै-वहन मेरा भक्त है भौरन 
वैष्णव ही है # 

रान्दकौ प्रदृत्तिके हेतु जाति आदि 
भगवानूमे सम्भव न होनेके कारण वे 
राब्दसे नदी कहे जा सकते, इसल्ि 
शब्दातिग दै । “जिसे प्राक्त न होकर 
मनसहित वाणी रौट आती हैः 
“जिसका योगियोंसे ध्यान किया 
जानेवाठा पद्‌ शब्दका विपय नहीं है ।* 
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोसे [यही बात 
सिद्ध होती है] | 


समस्त वेद ता्यर्थरूपसे भगवान्‌का 
ही वर्णन करते है, इसच्यि वे शब्दसह 
है; जैसा कि "जिस [र्य ] पद्का समस्त 
वेदं वणन करते है इत्यादि श्रुति 
ओर "समस्त वेदोसे भी मैं ही जानने 
योग्य हः इत्यादि स्मृति कहती है । 

तापत्रयसे तपे इओके स्यि विश्राम- 
के सान होनेके कारण शिशिर है| 

संसारियोके च्यि आत्मा शवेरी 
(रत्नि) के समान शर्वरी है तथा 
्ञानियोको संसार दयी शर्वरी है। 
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ताघ्ुभयेषां करोतीति शर्वरीकरः, | उन (ज्ञानी -अक्ानी) दोनोकी शर्बैरियो- 


ध्या निशा सवैभूतानां के करनेवे होनेसे मगवान्‌ शवषंरीकर 
तस्यौ जागति संयमी । | है । जैसा कि मगवानूने कहा है- 
यस्यां जाग्रति भूतानि "मस्त मूतोकी जो रानि दै उसमे 


सा निखा पदयते सुनः ॥ | संयमी पुरुष जागता दे भीर जिसमें 
(मीवा २१६३ ) | सव भूत जागते है द्ष्ा (तच्वन्ञानी) 


इति भगवद्वचनात्‌ ॥११०॥ भुनिके चयि वही रानि हैः ॥११०॥ 
न्ध 
अकूरः पेशरो दक्षो दक्ञिणः क्षमिणां वरः । 
विह्ुत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीतेनः ॥११२॥ 


९१५ अक्र, ९१६ पेशलः, ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिणः, ९१९ क्षमिणः 
वरः । ९२० विद्वत्तम, ९२१ बीतभय, ९२२ पुण्यश्रवणकीतेनः ॥ 


कौं नाम मनोधभेः प्रकोपजः | करता मनका धर्म है, यह क्रोषसे 
आन्तरः सन्तापः साभिनियेशः; | उन्न दहोनेनाला  असिनिनेशयकत 
अवा्ठसमसलकामत्वस्कामाभावा- | आन्तरिक सन्ताप है । आप्तकाम होनिसे 
व कामनाओका अमाव होनेके कारण ही 
द्‌ 0 भगवान क्रोधका मी अभावे है, 
नास्तीति जकूरः । अतः भगवानूमे क्रूरता नही है, इसच्यि 
वे अक्रूर है । 

कमणा मनसा वाचा वपुषा च | कर्म, मन, वाणी ओर शरीरसे घुन्दर 
शोभनसवातर पेशः । टोनेके कारण भगवान्‌ पेशङ है । 

प्रबुद्धः शक्तः शीधकारी च| वदा-चढा, शक्तिमान्‌ तथा हीघ्र 
दक्ष त्रयं चैतत्‌ परस्मिन्नियतमिति | कार्यं करनेवाख-ये तीन दश्च टै! ये 
दक्षः) परमात्मामे निश्चित है,इसव्यि वेदश्च है ! 
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दक्षिणशब्दस्यापि दक्ष एवाथः, 
पुनरुक्तिदोषो नासि, शब्दभेदात्‌; 
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति 
वा दक्षिणः, दक्ष गतिहिसनयोः' 
इति धातुपाटात्‌ । 


क्षमावतां योभिनां च पृथिव्या 
दीनां भारधारक्ाणां च श्रेष्ठ इति 
क्षमिणां वरः । शक्षमया परथिवीसमः? 
(वा० रा० १।१।१८) इति 
वारभीकिव चनात्‌; बक्माण्डमखिरं 
वहम्‌ एथिवीष भारेण नादित इति 
पृथिव्या अपि वरो वा; क्षमिणः 
शक्छाः; अर्यं त॒ सवेसक्तिम्धात्स- 
कराः क्रियाः कतु क्षमत इति चा 
क्षमिणां वरः । 


निरस्तातिशयं ज्ञानं सवेदा सर्व- 
गोचरमस्यास्ति रेतरेषामिति 
विहनत्तमः । 


वीतं षिगतं भयं सांसारिके 
संसारलक्षणं वा अस्थेति वीतभयः, 


सर्वेश्वरस्वान्नित्यञ्चुक्तत्वाच्च । 


दक्षिण रब्दका अर्थं मी दध्दी 
है, शब्दभेद होनेके कारण यँ 
पुनरुक्ति दोप नही है } अथवा द्द्च 
धातुका गति ओर हिसा अर्थमे प्रयोग 
होता हैः इस धातुपाठके अनुसार 
भगवान्‌ [सब ओर] जाते ओर [ सबको ] 
मारते है, इसच्यि दक्षिण है । 


क्षमा करनेवाङे योगिर्यो ओर भार 
धारण करनेवि परथिवी आदिमे श्रेष्ठ 
है, इसच्यि क्छभ्निणां चर है | वाल्मीकि 
जीका कथन दहै [राम] श्चममे 
पृथिवीके समान है + अथवा सम्पूर्ण 
बरह्माण्डको धारण करते हृए भी प्रथिवीके 
समान उसके मारसे पीडित नही होते, 
इसच्यि प्रथिवीसे मी श्रेष्ठ होनेके कारण 
क्षमिणां वर है । अथवा क्षमी समर्थको 
कहते दै, भगवान्‌ सवेशक्तिमान्‌ होनेके 
कारण समी कमं करनेमे समर्थं है, 
इसच्यि बे क्षमिणा वर्‌ है । 

मगवान्‌को सदा सब प्रकारका 


निरतिदाय रान है ओर किंसीको नही 
है, इसच्यि वे विद्वत्तम है । 


सर्वेदखर ओर नित्ययुक्त ॒हीनेके 
कारण मगवान्‌का सासारिक अथीत्‌ 
संपाररूप भय बीत [ निदत्त ही | 


गया है, इसस्यि वे वीतभय है । 


ए 


शाडूुरभाष्य २७७ 
द डि क क 


पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कीर्तनं | भगवान्‌का श्रवण ओर कीर्तन 


चास्येति पुण्यश्रवणकीतेनः, पुण्यरूप अर्थात्‌ पुण्यकारक है, इसख्यि 
ध्य इद्‌ श्रुणुयानित्य वे पुण्यश्रवणकीर्तन है; क्योकि जो 
यश्चापि परिकीतयेत्‌ । | इसे नित्य सुनता ह ओौर जो इनका 

नाम ग्रा्ुयालिश्ित्‌ ` | कीतंन करता है उस म्ष्यको इस 
सोऽसुत्रेह च मानवः ||' खोक या परछोकमे बु फर नदीं 


(वि स° १२२) | मिता हैः इत्यादि वाक्योसे श्रवणका 
इति श्रवणादिफरुवचनात्‌ ॥१११॥ । फठ बतटाया गया है ॥१११॥ 


म्यः 
उत्तारणो दुष्छतिहा पुण्यो दुःखसननाङनः 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवसितः ॥११२॥ 
९२३ उत्तारणः, ९२४ दुष्कृतिहा, ९२५ पुण्य", ९२६ दुःखप्नन शिनः । 
९२७ वीरहा, ९२८ रक्षणः, ९२९. सन्तः, ९३० जीवनः, ९३१ पर्यवस्थितः ॥ 
संसारसागरादुत्तारथतीति संसार-सागरसे पार उतारते है, 
उत्तारणः | इसख्यि उत्तारण है | 
दुष्कृती; पापसङ्िता हन्तीति | पापनामकी दुष्कृतियोका इनन करते 


८ हे, इसच्यि दुष्छृतिहा है, अथवा जो 
दुम्कृतिहाभये पपकारिणस्तान्दन्तीति | ” हेउनह 
दु ^ पकारिणस्तान्हन्तीति पाप करनेवठेे चन्दे मारत ह, इसच्यि 
चा दुष्टृतिहा | दुष्कृतिहा है । 


स्मरणादि कुर्वतां स्येषां पुण्यं स्मरण आदि करनेवारे सब पुरुषो- 
अथवा श्रुति-स्पृतिरूप वाणीस्े सबको 
लक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट हति 


पुण्यका उपदेदा देते है, इसच्यि 
चा पुण्यः । पुण्य है । 


[ 
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भाविनोऽनथेस्य धूचकाम्‌ 
दुःखमान्‌ नाश्लयति भ्यातः स्तुतः 
कीतिंतः पूजितथेति दुःखमनारनः। 


विविधाः संसारिणां गवी- 
्ुक्तिप्रदानेन हन्तीति वीरहा । 


स्वं गुणमधिष्ठाय जगत्वयं 
रक्षन्‌ रक्षणः ; नन्यादित्वाकर्वरि 
स्युः । 

सन्मा्बतिनः सन्तः; तद्रूपेण 
विद्याविनयब्द्धये स एव वर्तत 
इति सन्तः । 


सवाः श्रजाः प्राणरूपेण जीवयन्‌ 
जीवनः । 


परितः स्वतो विश्वं व्याप्या- 
वस्तं इति पर्थवयितः ॥११२॥ 


ध्यान, स्मरण, कीर्तन ओर पूजन 
किये जानेपर भावी अनर्थके सूचक 
दुःस्वप्रोको नष्ट कर देते है, इसच्यि 
दुःस्वप्ननाशन है ।# 

संसारियोको मुक्ति देकर उनकी 
विविध गतियोका हनन करते है, 
इसल्यि वीरहा है । 

सत्वगुणके आश्रयसे तीनो खोकोकी 
रक्चा करनेके कारण रक्षण है । यहोँ 
नन्यादिगण मानकर रक्ष्‌ धतुसे कर्ती 
अर्थमे ल्यु प्रत्यय इभा है । 

सन्मार्मपर चल्नेवाटोको सन्त कहते 
है । विद्या ओर विनयकी ब्द्धिके चयि 
सन्तरूपसे भगवान्‌ स्वयं ही विराजते 
है, इसस्ि वे सन्त है | 

प्राण्पसे समस्त प्रजांको जीवित 
रखनेके कारण जीवन है । 

विश्वक्रो परित" -सत्र ओरसे व्याप्त कर- 

के सित है,इसच्यि पर्यवसित है । ११२। 


">> 4) - 
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीजितमन्युभंयापहः 
चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥११३॥ 


९३२ अनन्तरूपः, ९३३ अनन्तश्री, ९३४ जितमन्युः ९२५ भयापहः । 
९.३६ चतुरश्चः, ९३७ गभीरात्मा,९३८ विदिशः, ९३९ व्यादिशः, ९४० दिराः॥ 


[1 


® संसाररूप दुःसवद्मका नाश करनेवारे है, सख्यि भी दुःस्वस्नाशन हैँ । 
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अनन्तानि रूपाण्यस्य विश्च- | विश्प्रपच्चरूपसे स्थित हए मगवान्‌- 
्रपश्वरूपेण सितस्येति अनन्तरूपः। | के अनन्त रूप दहै, इस्यि वे 
अनन्तरूप है | 
अनन्ता अपरिमिता श्रीः परा | मगवानकी श्री अर्थात्‌ पराराक्ति 
शक्तिरस्येति अनन्तश्रीः, (परास्य | अनन्त यानी अपरिमित है, इसल्यि वे 
अनन्तश्री है । श्रुति कहती है-- 
् सकी पराशक्ति विविध प्रकारकी 
८ ) इति श्रते; । दी सुनी जाती है! 
मन्युः क्रोधो जितो येन स॒ जिन्होने मन्यु अत्‌ करोधको 
नितमन्युः । जीत छिया है वे मगवान्‌ जितमन्यु हे | 
मय॑ संसारजं पुंसामपघ्नन्‌ | परुपोका संसारजन्य भय नष्ट 
भयापहः । करनेके कारण भयापह है । 
न्यायसमयेतः चतुरश्रः, पुंसां | परुपोको उनके कमाुसार फठ 
कर्मानुरूपं फं प्रयच्छतीति । | देते है, इसच्यि न्याययुक्त होनेके 
कारण चतुरश्च है | 
आत्मा खरूपं चित्तं वा गभीरं | मगवानका आत्मा-खर्प अथवा 


रच्छ यमस्येति मन गम्भीर है, उसका परिच्छेदः छेद-- 
परिच्छेत्तुमशये गीरात्मा । | परिमाण नह किया जा सकता,इसख्यि 


वे गभीरात्मा है। 
बिधिधानि फलानि अधिकारि-| अधिकारियोको विदोपरूपसे विविध 
भ्ो विकषेषेण दिश्चतीति विदिशः | | प्रकारके फल देते है, इसख्यि भगवान्‌ 


राक्ति्विविधेव श्रूयते (श्वे उ० ६। 


ध विदिश है। 
विविधामाज्ञां शक्रोदीनां इ्व॑न्‌ | इन्द्रादिको विविघ प्रकारक आज्ञा 
व्यादिः 1 करनेसे व्यादिश है | 


ड © ॐ [त ॐ 
समस्तानां कमणां फरानि ! वेदरूपसे समस्त कर्भियोको उनके 


1 कमेकि फर ठेते है, इसखिये 
दिशन्‌ बेदात्सना दिशः ॥११३॥ | है॥ ११२॥ + 


< णव कम 
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अनादिभूयो क्ष्मीः उवीरो रुचिराङ्गदः । 


जननो जनजन्मादिर्भीमो 


भीमपराक्रमः ॥११४॥ 


९४ १ अनादिः, ९४२ भूर्युवः, ९४३ ठक्ष्मीः, ९४४ सुवीरः, ९४५ रुचि- , 
राद्वदः । ९४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः, ९४८ भीमः, ९४९ भीम- 


पराक्रमः ॥ 


अदिः कारणमस्य न विद्यत 
इति अनादिः, सषेकारणत्वात्‌ । 


भूराधारः, युषः सर्वभूताश्रय 
त्वेन प्रसिद्धाया भूम्याः; युबोऽपि 
भूरिति ूरैवः । 

अथवा, न केवरुमसौ भूःखवः, 
लक्ष्मीः लोमा चेति सवो रभ्मीः । 
अथवा, भूः भू्ककिः; थवः 
युवर्छोकः; क्ष्मीः आत्मविद्या 
इहि 
श्रीस्तुतौ । पूम्यन्तरिश्षयोः शोभे 


“आत्मविद्या च देवि त्वम्‌ 


ति वा भूर्थैवो रक्ष्मीः। 

क्ोभना पिविधा ईसा मतयो 
यस्य स सुवीरः; ज्लोभनं विविधम्‌ 
ईर्ते इति दा सुचीरः। 


सबके कारण दहोनेसे भगवान्‌का 
कोई आदि अर्थात्‌ कारण नदी है, 
इसख्यि वे अनादि है | 


भू आधारको कहते है, सुवः 
अर्थात्‌ समस्त भूतोके आधारखूपसे 
प्रसिद्ध भूमिकी भी मू (आधार) है, 
इसल्यि भगवान्‌ मू वः है । 


अथवा पररथिवीके केवर आधार ही 
नही बल्कि क्षमी अर्थात्‌ रोमा भी वे 
ही है, इसथ्यि छष्च्मी है । अथवा 
भूर्खोकको भूः ओर शुघर्छोकको युवः 
तथा आत्मविद्याको ही खक्ष्मी कहा 
है । श्रीस्तुतिमे कहा है-हे दैवि! 
आत्मविद्या भी तू ही है ! अथवा मूमि 
ओर अन्तरिक्षकी रोमा है, इसय्यि 
ही मगवान्‌ भूर्युवो रक्षी है । 


जिनकी विविध ईरा-गतियो ज्यभ 
है वे भगवान्‌ खवीर है । अथवा वे 
विविध प्रकारसे सुन्दर ईरण (स्फुरण) 
करते है, इसख्ि वे खुवीर है । 
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रुचिरे करयाणे अङ्खदे अस्येति 
रुचिराङ्गदः । 


जन्तून्‌ जनयन्‌ जननः! ख्यु- 
द्विधौ वहुरग्रहणाक्कतेरि व्युद्‌ 
्रस्ययः प्रयोगवचनादिवत्‌ । 


जनस्य जनिमतो जन्म उद्धवः 
@५ © क 
तस्यादिभूरकारणमिति जन- 
जन्मादिः | 
मयहैतुत्वाद्‌ भीमः, ्भीमादयोऽ- 
पादाने" (पा० सू०३1४।७४) 
इति निपातनात्‌ , "महद्भयं बज्रसुच- 
तम्‌ इति श्रुतेः 
असुरादीनां मयदेतुः पराक्रमो- 
ऽस्थावतारेष्विति भीमपराक्रमः 
॥ ११४1 


भगवानूके अद्धद (सुनवन्ध) रुचिरं 
अर्थात्‌ कल्याणरूप है, इसल्ि वे 
रुचिराङ्गद है । 

जन्तुओको उत्प करनेके कारण 

जनन दै । शृत्यल्युरो वहुरूप्‌ 
(पा०स्‌०३।३।११२ , इस ल्युड्‌ 
विधायक सूत्रमे "वहूखम्‌ जनब्दका 
उपाढान होनेके कारण प्रयोगवचन 
आदि शर्व्दोकी भोति यदो कतौ-अथेमे 
ल्युट्‌ प्रत्यय इञ हे । 

जन्म ेनेवाठे जीवके जन्म अर्थात्‌ 
उत्पत्तिकै आदि यानी मूलकारण है, 
इसख्ियि जनजन्मादि हैँ । 


मयके कारण होनेसे भीम है, 
“भीमादयोऽपादाने इस सूत्रके अनुसार 
भीम शब्दका निपातन किया गया है | 
मन््वर्णं कहता है-“महान्‌ भयरूप 
चज्न उयत (उखा इभा ) है # 

अवत्तारोमे सगवान्‌का पराक्रम 
असुरादिकोके मयका कारण होता है, 
इसख्िये वे भीमपराक्रम है | ११५ ॥ 


--5०७ॐ०- 
आधारनिख्योऽघाता पुष्पहासः प्रजागरः । 


५ 
ऊच्नगः सत्पथाचारः भ्राणद्‌ः प्रणवः पणः ॥११ा 


९५० आधारनिख्यः, ९५१ अधाता [ घाता ], ९५२ पुष्पहासः, ९५३ 
प्रजागर" । ९५७ उ््वग", ९५५ सत्पथाचारः, ९५६ प्राणठः, ९५७ प्रणवः, 


९५८ पणः ॥ 


५५२ विष्णुसहस्रनाम 
1 1 त 1 2. ८ य < ५. 
पृथिव्यादीनां प्श्चभूतानामा- | एथिवी आदि पञ्चमूत आधारोके 
धाराणामाधारलत्वात्‌ आधारनिख्यः । | भी आधार दै, इसस्यि परमेश्वर 
आधारनिख्य है | 


खार्मना धृरतखाखान्यो धाता | अपने आप खित इए भगवान्‌का 
नास्तीति अधाता ; नचुतश्च' (पा० कोई ओर धाता ८ बनानेवाला ) नही 
सू० ५। ४ । १५३) इति श्तमा- है, इसस्यि वे अधाता है । यहो . 
'नय॒तश्चः इस सूत्रसे प्राप्त होनेवाले 

सान्तविधिरनित्य? ( परिभाषेन्दुशेखर कम्‌ प्रत्ययका समासान्तनविधि 
८६ } इति कष््रत्ययाभावः । | अनित्य होती है इस परिभाषाके 
संहारसमये सर्वाः प्रजा धयति | अनुसार अभाव है । अथवा प्रटय- 


५ ~ _ | कामे सम्पूर्णं प्रजाका धयन अथौत्‌ 
पिबतीति वा घाता; घेद्‌ पाने इति | पान करते ह इसच्निश्ाता है । यहो 


धातुः । [ घाता शन्दमे ] पान-अर्थका वाचक 
पद्‌ घातु है। 

मुङराट्सना दितानां पुष्पाणां | कलिकारूपसे सित पष्पोके हास 

(खिर्ने) के समान भगवान्‌का ग्रपञ्च- 

रूपसे विकास होता है, इसच्यि वे 





हासवत्‌ प्रपश्चरूपेण विकासो- 


ऽस्येति पृष्पहासः। पुष्पहास है ] 
नित्यग्रबुद्धखरूपत्वात्‌ प्रकर्षेण | नित्यप्रुद्ध हयोनेके कारण प्रकर्षरूपसे 
जागतींति प्रजागरः। जागते है, इसख्यि मगवान्‌ पजागर है । 
सर्वेषामुपरि तिष्ठन्‌ ऊर्ध्वगः । । सबसे ऊपर रहनेके कारण ऊध्वंग है । 
सतां कर्माणि सत्पथास्तवानाच- | सपपुरुषोके कर्मोको सत्पथ कहते 
रत्येष इति सत्पथाचारः । है उनका आचरण करते है, इसख्यि 
सत्पथाचारः है । 


मतान्‌ परिक्षिलरभृतीन्‌ जीवयन्‌ | परिक्षित्‌ आदि मरे हओको जीवित 
ग्राणदः | करनेके कारण प्राणद्‌ है । 


शाडरभाष्य १९ 
प्रणयो नाम परमात्मनो चाच | परमात्माके वाचक उन्कारका नाम 
शरोङ्कारः $ तदभेदोपचारेणायं । प्रणव है, उसके साथ अभेदका उपचार 


णवः | (व्यवहार) ह्यनेसे परमात्मा ्रणव हे । 

पणतिर्व्यवहारा्थः; तं र्षन्‌ | पण धातुका व्यवहार अथं है, 
पणः, व्यवहार करनेके कारण भगवान्‌ 
सर्वणि रूपाणि विनरित्य धीरो | पण है । श्रुति कहती है--+धीर पुरुप 


नामानि छष्वाभिवदन्यदास्ते 1} | सेव रूपोंको विचार कर उनके नामक 

(तै° आा०उ०१।२।७) | करट्पना करे कता हा स्थित 

इति शते; । पुण्यानि सवौणि | होता ड +» अथवा समग्र पुण्य-कर्मोा 

कर्माणि पणं सङ्घ्याधिकारिभ्यः | पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोको 

तस्फरं प्रयच्छतीति बा लक्षणया | उनका फर देते है, इसच्यि रद्षणा- 
पणः ।॥ ११५ दृत्तिसे पण कटे जति है ॥?१५। 


=-=-¬०<> ० 
प्रमाणं प्राणनिख्यः प्राणश्रुखाणजीवनः । 
तच्तवे तक्लविदेकात्मा जन्ममृल्युजरातिगः ॥ ११६] 
९५९ प्रमाणम्‌+ ९६० प्राणनिख्य. ९६१ प्राणभृत्‌ , ९६२ प्राणजीवनः । 
९.६३ तत्वम्‌, ९६४ तत्ववित्‌, ९६५ एकात्मा, ९६६ जन्ममृल्युजरातिग. ॥ 
प्रमितिः संवित्खयंप्रमा प्रमा- | प्रमिति-संबित्‌ अर्थात्‌ खयं प्रमा- 


णम्‌, श्रज्ञानं ब्रह! (२ए०उ०३। | 
५।३) इति श्रतेः प दोनेसे भगवान्‌ पमण है ! श्रुति 


अ कहती है-शरज्ञान ब्रह्म है! निष्णु- 
श निमे परमार्थतः } | पुराणमे कहा है-जो परमार्थतः 
तमेवाथेस्व्पेण अत्यन्त निर्म 
= र 
शरान्तिदशंनतः सितम्‌ | व र ह 
ति (८११२1 द) | श्नान्तिद्शनके कारण पदार्थरूपसे 
इति विष्णुपुराणे । स्थित है [ उन्दः भणाम करके] । 


२५७ 


विष्णुसहस्रनाम 


हि र द व द त त १ ० 


म्राणा इन्द्रियाणि यत्र जीवे 
निरीयन्ते तत्परतन्वत्वात्‌ ) देहस्य 


धारकाः प्राणापानादयो वा 


तसिन्निरीयन्ते, प्राणितीति प्राणो 
जीवः परे पुंसि निङीयत इति वा 


प्राणान्‌ जीवाथ संहरन्ति वा 
म्राणनिख्यः | 


पोषयननन्नरूपेण 
प्राणशत्‌ | 
प्राणिनो जीवयन्‌ प्राणाख्यैः 
पवनैः प्राणजीवनः, 
नन प्राणेन नापानेन 
मर्त्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति 
यस्िन्नेतावुपश्चितो ॥' 
(क०उ०२।९। ९) 
इति मन्त्रवणात्‌ । 
तख तथ्यमृतं सत्यै परमार्थतः 
सतच्चमित्येते एकाथंवाचिनः 
परमार्थसतो ब्रह्मणो वाचकाः 
शब्दाः । 
तवं स्वरूपं यथाबद्ैत्तीति 
तचववित्‌ । 


श्राणाच्‌ 


उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्‌ 
इन्द्रियो जिस जीवमे ठीन होती है। 
[ व्ह प्राणनिलय दहै ] अथवा 
देहघारण करनेवाके प्राण, अपान 
आदि उसमे (जीवमे) खीन होते है, इस- 
घ्य [ वह प्राणनिख्य है ] जो प्राणित 
( जीवित) रहता है वह जीवी 
प्राण है, वह परम पुरूषमे छीन होता 
है, इसच्थि [ परमपुरुष प्राणनिलय 
है] | अथवा प्राण ओर जीवोको 
अपने आपमे संहत करते है, इसच्यि 
प्राणनिख्य है | 

अन्नरूपसते प्राणोका पोपण करनेके 
कारण भाणश्चत्‌ है । 

म्राण नामक वायुस प्राणियोको 


जीवित रखनेके कारण प्राणजीवन हे | 
मन्त्रवर्ण कहता दै- कोई भी मनुष्य 
न भ्राणसे जीता है न अपानसे, घल्कि 
किसी ओरदीसे जीते है जिसर्मे कि 
ये दीनो आभित है! 


तथ्य, अभृत, सत्य ओर परमार्थतः 

सतख ये सब शाब्द एक वास्तविक 

सत्स्वरूप ब्रहमके ही वाचक दहै, अतः 
वह तन्तव है | 

तत्व अर्थात्‌ स्वरूपको यथावत्‌ 

| जानते है,इसख्यि भगवान्‌ तत्त्ववित्‌ है । 


शाड्र्माच्य २९५५ 

र क दा त द 
एकश्रासाबारमा चेति एकात्मा; | भगवान्‌ एक आत्मा है, इसव्यि वे 
८अस्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? | प्ठ्माट्मा है । श्रुति कहती है-“पहरे 
(रे० उ० १।१) इति श्तेः, | यह एक आत्मादी था † स्मृतिका भी 
"चाप्नोति यदत्त कथन है--“क्योक्रि सय चिषर्योको 


यच्चात्ति विषयानिह । | पर्न करता, ब्रहण करता ओर 
यन्चस्य सन्ततो साव- भक्षण करता है तथा निरन्तरः वतंमान 

सतस्मादालेति गीयते । | रहता है इखिये यद आट्मा का 
इति स्मृते । 


जातादहै+ 
जायते अस्ति षधैते विपरिणमते | जन्म केना, होना, बढना, बदलना, 
अपक्षीयते नह्यति इति पडमाब- | शीण होन ओर नष्ट हयोना-ये छः भाव- 
विकारानतीस्य गच्छतीति जन्म- | बेकार है । इनका अतिक्रमण कर जाते 
मृत्युजरतिगः' न जायते भ्रियते वा र एषि अ 
1 दै जैसा कि मन्नवणं कहता है- 
8 । ज्ञानस्वरूप आत्मा न जन्म रेता 
ईति मल्त्रवणात्‌ ॥११६॥ न मरता हैः ॥११६॥ 


[1 
मूयंवसवस्तरस्तारः सविता प्रपितामहः । 
य न [> यञ 
जो यज्ञपतियेञ्वा यज्ञाज्खो यज्ञवाहनः ॥११७॥ 
९६७ भूर्म स्वस्तरुः, ९६८ तारः, ९६९ सविता, ९७० प्रपितामह. । 
९७१ यन्नः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७२ यज्वा, ९७४ यज्ञाङ्घः, ९७५ यज्ञवाहनः ॥ 
भूषःस्वःसमाख्यानि तरीणि | बहडचोने भू, सुवः जर स्वः 
व्याहुतिरूपाणि श्ुक्राणि तयी- | नामक तीन व्याहतियोको बेदन्रयीका 


साराणि बद्वा आहुः; तेर्दो- | यक्र-सार बतलाया है । उनके द्वारा 
मादिना जगस्य तरति, धुवते वेति | होमादि करके तीनो लोककी प्रजा 


भूर्मुवःस्वस्तरुः, तरती अथवा पार होती है, इसखिये चह 


२५६ विष्णुसषखनाम 
[1 1 4 र श 5 ९, २ १... १. १. गडा. र ५, 
८अग्नौ आसताहतिः सम्य- [ बयीसार ] भूुवःस्वस्तर है । 
गादित्यसुपतिष्ठते । | मुजीका वाक्य है-अग्निमे भरी 
दि्यालायते इष्ट प्रकार आति सूर्यमें 
4, डत 0 
दस्म ततः रजाः ॥ | अन्न होता है ओर फिर उससे प्रजा 
( ३।०६ › | होती है # अथवा भू्मुवःस्वस्तरु नामक 
इत मदवचनात्‌; अथवा | लोकत्रयरूप संसारदक्च हौ मूर 
भूखवःस्वःसमास्यलकन्नयससार्‌- | स्वस्तर है । अथवा मू, शुवः ओर स्वः 
बृक्षा बूशवःखस्तरूः; बूयवःस्व- | नामक त्रिखोकीको वृक्षके समान व्याप्त 
राख्यं लोकत्रयं बरक्षवद्रयाप्य तिष्टु- | करके सित है, इसल्यि वे मूर्युवः- 
तीति वा पूथेषःस्वस्तरः । स्वरतरु है । 


संसारसागरं तारयन्‌ तारः, | संसारसागरसे तारनेके कारण - 


1 








प्रणवो वा । भगवान्‌ तार है । अथवा प्रणव तार है । 
सर्वस्य लोकस्य जनक इति सम्पूर्णं ोकके उपन्न करनेवाछे 
सविता । होनेसे मगवान्‌ सविता है । 
पितामहस्य ब्रह्मणोऽपि पितेत्ति| पितामह ब्रह्माजीके मी पिता होनेसे 
म्रपितामहः । पपितामह टै ।- 
यज्ञाटमना यज्ञः, यज्ञरूप होनेसे यज्ञ है । 


यज्ञानां पता, स्वामी वा | यन्नोके पारक अर्थात्‌ स्वामी होनेसे 

यज्ञपतिः, (अह हि सर्वयज्ञानां भोक्ता | यज्ञपति है | श्रीभगवानने कहा है- 

च प्रसुरेव च ॥ (गीता ९ । २४) | भस यज्ञोकाभोक्ता ओर पथु नैदीरहः 
इति मगत्रह चनात्‌ । 
यजमानार्मना तिष्ठन्‌ यज्वा । 





यजमानरूपसे सित होनेके कारण 
यज्वा है | 


यज्ञा अङ्घान्यस्येति बराहमूर्तिः | यज्ञ वराह मगवानके अंग है, 
यज्ञाङ्ग: ; इसच्यि वे यज्ञा है । हरिविशमे कडा 


शाडूरमाप्य [अ 


क चा 0 3 2 | 
धेदपादो यूपदष्ट्‌ः | है-'{ {ये यषटमृत्ि वरष्ट भगवान्‌ } 
नातुहस्तश्चितीमुखः । | वेदरूप चरण, ृपरूप दादे, कुरूप 

अथिजिहो दर्भसेमा हाथ, च्ितीरूप मुख, भन्चिरुप जिला 


्रहमशीणो महातपाः ॥ | दर्मूप रोम तथा ब्रह्मरूप शिरवाछे 
। ओर महान तपस्वी है ! घे दन्य स्व- 
रूप ई, रात सौरः दिनि उनके नेच है, 
छरी वेदम कणमृपण रचत नासिका 
द, खया थुथनी रै भीर सामवेद घोप 


अहोरननक्षणा दिम्यो 
वेदाङ्खश्रुतिसूपणः !। 
आञ्यनासः श्ुवतुण्डः 


सामधोपस्वनो मान्‌ ॥ | & । चे सान्‌. धरम-सत्यमय तथा 
पक्तिः रूप सत्कियार्थोयारे, प्राधश्ित्तस्प 

3 ४५1 नसवर सयंफर तथा पशुके धुटनो- 
्रायश्ित्तनखो घोरः के समान घुरनेवारे तथा महानञुजा- 
पञ्जदमहययुजः ॥ । ओंवा ₹ै सीर उद्दाता उनकी तिं 

उद्वात्रन्नो होमचिङ्ो है, हेम खग ₹, वीज ओर भोपधि 
वीजौपयिमहाफलठः । | महान्‌ फर ई, जायु अन्तरात्मा ह, 
बानन्तरातमा मन््रस्फिम्‌ मन्त्र त्वचा है भौर सोमरस रक रै 


तथा वे विशेष क्रम्र ( गत्ति) चारे 
है । वेदी उनका स्कन्व (कन्धा) ह, 
हवि गन्ध है, तथा वे हन्य-कन्य- 


विक्रमः सोमगोणितः॥} 
वेदीस्कन्धो हविर्मन्धो 


हब्यकम्यातिवेगवान्‌ । | रूप अत्यन्त येगवाङे, प्राग्वंश ‰ रूप 

्रागवंदकायो दुतिमा- शरौरचारे, चड़ तेजस्वी ओर नाना 

न्ानादीक्षाभिरव्ितः || | भकारकी दीक्षासि अचित है । वह 

दक्षिणाह्ययो योगी महासन्रमय महायोगी दद्चिणारूप 

नं | हदय्वारे उपाकरमंरूप होट ओर 

न महान्‌. । | दौतोंवाङे तथा भरवग्यौरूप भावर्तो 
प्रवग्यावर्तमूपणः | 


नाना प्रकारके छन्द उनके भआने-जाने- 


% यक्ारूके पूवं भारे यजमान श्यादिके उहरनेफे किमि वने हुए धरको 
भगवंश कते है । 
१७ 
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न्द्ध "(८9 न्ट) # = # = 1 ॥ 2) # = [प क) 
नानाच्छन्दोगतिपथो का मागं है, अति गुह्य ५4 इ 
गुह्योपनिषदासनः । | आसन (वैरनेका स्थान) है तथा 


॥ 


छायापल्लीसदहायो षै 
मेरुश्व्ग इवोच्छ्रितः ॥ 
(२ 1 ६४ । ३४-४१ ) 


मेरुश्गके समान ऊचे शसीरवारे 
वे (वराह भगवान्‌) अपनी छायारूप 





इति हरिशे । पत्नीके सहित विराजमान है ॥ 
फरदहेतुभूतान्यज्ञाच्‌ बाह यतीति | फख्के हेतुभूत यज्ञोका वहन करते 
यज्ञवाहनः ॥११७॥ दै, इसस्ि वे यज्ञवाहन है ॥११५७॥ 
यन्ञभ्यज्ञकरयज्ञी यन्ञयुग्यक्लसाधनः । 


यज्ञान्तद्रयजसुह्यमन्नमन्नाद्‌ एव च ॥११८॥ 


९७६ यज्ञथत्‌ १९७७ यज्ञकृत्‌, ९७८ यज्ञी, ९७९ यज्ञभुक्‌, ९८० यज्ञसाधनः । 

९.८ १ यज्ञान्तकृत्‌, ९८२ यन्नगुद्यम्‌, ९८२ अन्नम्‌, ९८ ¢ अन्नादः, एव, च ॥ 

यज्ञं विभति पातीति घा( यक्नको धारण करते अथवा उसकी 

यज्ञभृत्‌ । रक्षा करते है, इसलिये भगवान्‌ 
यज्ञ्‌ है । 

जगदादौ तदन्ते च यज्ञं करोति) जगत्‌के आरम्भ ओर अन्तम 

छन्ततीति वा यज्ञकृत्‌ । यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते है, उसस्ि 
यज्ञङत्‌ है । 


यज्ञानां तत्समाराधनास्मनां | अपने आरावनात्मक यज्ञोके रोषी 
[ अर्थात्‌ शेपकी पूर्तिं करनेवाले ] है, 


शेषीति य्ञी । इसस्यि यदी है । 
यज्ञं शुङ्क्ते, युनक्तीति चा | यद्ञको भोगते अथवा उस्तकौ रक्षा 
यज्ञसुक्‌ । करते है, इसस्यि यज्ञभुक्‌ है । 


यज्ञाः साधनं तत्पाप्षाविति | यन्न उनकी प्रापिका साधन है, 
यज्ञसाधनः । इसख्यि वे यज्ञसाधन है । 
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य्ञखान्तंफएरभ्राध्िं र्वन्‌ | यङ्ञका अन्त अर्थात्‌ उक्तके फलकी 
यज्ञान्तकृत्‌ । वैष्णवक्रक्छसनेन | करानेके कारण यज्ञान्तृत्‌ हे । 


राहा शं ला यदसा अथवा वैष्णव क्का उच्चारण करते 
करोतीति चा यज्ञान्तकृत्‌ । करते है, इसय्यि य्नान्तकृत्‌ है । 


यज्ञानां गुदयं ज्ञानयज्ञः, फरा- | यज्ञोमे ज्ञान-यज्ञ॒ अथवा फटकी 
भिसन्धिरहितो वा यज्ञः ; तदभे- | कामनासे रित [को$ भी ] यज्ञ गु 


दोपचाराद्‌ बरह्म यकगुह्‌ । है उसका ब्रहमके साथ अभेद माननेसे 
ब्रहम ही यज्ञगुहय है | 
अयते भूतेः अत्ति च भूतानिति | मूतंसि खाये जाते हे; अथवा भृतो- 
अनम्‌ । को खाति है, सख्यि अन्न हें | 
अन्नमत्तीति अन्नादः । अनको खनेवारे होनेसे अन्नाद्‌ है । 


स्यं जगदन्नादिरूपेण भोक्त्‌- | सम्पूणं जगत्‌ अनादिरूपसे भोक्ता 


मोम्यात्सकमेवेति दर्शितुमेषकारः!| भमयर्प ही है-यद दिखलनिके षयि 


एवकारका ओर सव नामोकी वृत्ति 
च शब्दः स्ेनास्नामेकसिन्परसि स 
नपस सयुष्बत्य इत्त दश्चा्यतुम्‌ | प्रदर्दित करनेके स्यि च शब्दका 


॥ ११८ ॥ | प्रयोग किया गया है ॥११८॥ 
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आत्मयोनिः स्रयजातो वेखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः सरष्टा क्षितीश; पापनाशनः ॥११९॥ 


९८५ आत्मयोनि" ९८६ स्वयंजातः, ९८७ वैखान, ९८८ सामगायनः । 
९८९. देवकीनन्दन ९९० सष्टा, ९९१ क्षितीशः, ९९२ पापनादनः ॥ 
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आलैव योनिरूपादानकारणं | आत्मा ही योनि अर्थात्‌ उपादान- 
कारण है ओर कोई नही, इसय्यि 
भगवान्‌ आत्मयोनि दहै ‰। 
निमित्तकारणमपि स एवेति | निमित्तकारण भी वही है यह 
दिखछनेके य्यि खयंजात कहागया ` 
है । श्ररूति ( उपादान-कारण ) ओर ` 
निभित्त-कारण मी ब्रह्य है; क्योकि 
रेखा साननेषर पतिज्ञा तथा दरष्टान्त- 
का उपरोध नहीं होताः इस ह्यसूत्रसे 
श्रीहरिका निमित्त ओर उपादान- 
कारणत्व स्थापित किया गया है | 


विरोषरूपसे खोदनेके कारण 
वैखान है । पराणोमे यह प्रसिद्ध दही 
है किं मगवानूने वराहरूप धारणकर्‌ 
परथिवीको विरोपरूपसे खोदकर्‌ 
पाताख्वासी हिरण्याक्षको मारा था | 

सामगान करते है, इसच्यि 
सामगायन है | 

देवकीके पुत्र होनेसे देवकीनन्दन 
है । महाभारतमे कहा दै-छोकमे 
जितनी शुभ्र ज्योत्तिर्यां [ भरह- 
नक्षत्रादि ] ओर अ्ियां है [ वै सव ] 
तथा तीनो खोक, छोकपार.वेदजयी; 
तीनो अचरि, पाचों आहुतिर्यां ओर 
समस्त देवगण देवकीपुज्.दी है ।' 

सम्पूर्णं सेकोके रचयिता होनेसे 
खष्ठा है । 


ॐ कयो क्रि भगवान्‌ रौर आत्मामं अमेद ह । 


नान्यदिति आत्मयोनिः | 


दर्शयितुं स्वयंजातः इतिं ; श्रकृतिश्च 
प्रतिन्नादृष्टन्तानुपरोधात्‌, (ब्र° सू 
१।४।२२३) इत्यत्र ापित- 


युभयकारणत्वं हरेः । 


विशेषेण खननात्‌ वैखानः; 
धरणीं _ विषेण खनित्वा 
पातारवासिनं हिरण्याक्षं वाराहं 
सूपमाग्धाय जघानेति पुराणे 


प्रसिद्धम्‌ । 
सामाति गायतीति सामगायनः। 


देवक्याः सुतो देवकीनन्दनः । 
(ज्योतींषि शुक्ाणि च यानि छोके 

त्रयो खोका रोकपारच्लयी च । 
त्रयोऽग्मयश्वाहतयश्च पञ्च 

सरै देवा देवकीपुत्र एव ॥' 

इति महाभारते । 

सटा सर्व॑रोकस्य । 


~~~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~. 
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धितेर्भूमेरीश्चः क्षितीशः दश्च- | किति अथौत्‌ ए्थिवीके ईशा (खामी) 

रथास्मजः | हनेके कारण दरारथपुत्र राम श्लितीश 
है । 


कीतितः पूजितो ध्यातः स्मृतः | कीतेन, पूजन) ध्यान ओर स्मरण 


पापरा नाशयन्‌ पापनाहनः; | करनेपर सम्पूणं पापरारिका नाडा 
"पक्षोपवासायत्पाप करनेके कारण भगवान्‌ पापनाशन है| 
पुरुषस्य प्रणश्यति । | बृद्धशातातपका कथन है-*णएक पकषत 
पराणायामर्तेनैव ध उपवास करनेसे पुरुपक्रा जो पाप 
तत्वाय नस्वत चणाम्‌ ॥ | नटहोता है वह सौ प्राणायाम करने- 
प्राणायामसहस्रेण ८ 
यत्पापं न्यते चरणाम्‌ । | से नष्ट हो जाता हे तथा पक सदस 
क्षणमात्रेण तत्पाप प्राणायाम करनेसे जो पापनषएट रोता 


हरेध्यानास्मणर्यति ॥' | दै वह श्रीहरिका श्चणमान्न ध्यान 
इति ब्ृद्धशातातपे ॥११९॥ | करनेसे न्ट दौ जाता ईः | ११९ ॥ 


राङ्धश्रननन्दकी चक्री शाङ्गंधन्वा गदाधरः । 
रथाङ्गपाणिरक्षोम्यः सवेप्रहरणायुधः ॥ 
सवैप्रहुरणायुधों नमः ॥ १२०॥ 


९९२ राह्व रत, ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९९६ साद्ध॑धन्वा, ९९७ गदाधरः । 
९९८ रथाङ्गपाणि. ९९९ अक्षोम्यः, १००० सर्वप्रहरणायुधः, सर्वप्रहरणा- 
युध, ॐ नम ॥ 


पाञ्चजन्याख्यं भूताचयहङ्कारा- | भूतादि ८ तामस ) अहं काररूप 


त्मकं शं विभ्रत्‌ श्खशव्‌ । पाञ्चजन्य नामक रोख धारण करनेसे 
मगवान्‌ शङ्कत है । 
विद्यासयो नन्दकार्योऽभिर- | उनके पास विद्यामय नन्दक नामक 
स्येति न"दकी । खड्ग है, इसख्यि वे नन्दकी है | 


मनस्तत्वात्मकं सुद्ौनाखूयं । मनस्तत्वात्मक सुदर्शनचक्र धारण 


द 


विष्णुखहखनाम 
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चक्रमस्यास्तीति, ससासचक्रमस्या- 
ज्ञया परिषतंत इति वा चक्री । 

हन्द्रियादहङ्कारात्सकं शां 
नाम धसुरस्यास्तीति राज्ञंघन्वा । 
ध्धनुषश्चः (पा० सू० ५।४। 
१२२ ) इति अनङ्‌ समासान्तः । 

बुद्धितसात्मिकां कौमोदकीं 
नाम गदां वह्‌ गदाधरः । 


रथाङ्गं चक्रमस्य पाणौ थित- 
मिति रथाङ्गपाणिः । 


अत एव अशक्यक्षोभण इति 
अक्षोभ्यः । 

केवरम्‌ एतावन्त्यायुधान्य- 
स्येति न नियम्यते, अपि तु सवा- 
ण्येव प्रहरणान्यायुधास्यस्येति स्व- 


प्रहरणायुघः व 


करजादीन्यस्यायुधानि भवन्तीति। 
अन्ते सर्वप्रहरणायुध इति वचनं 
सत्थसङ्कस्पत्येन सर्वेश्वरत्वं दर्षी- 
पितुम्‌ “एष सर्वेश्वरः (मा० उ० 
६ ) इति श्रतेः । 


करनेसे, अथवा संसारचक्र उनकी 
आज्ञासे चर रहा है, इसल्यि चक्री है | 


उनका इन्द्रियकारण [ राजस | 
अहंकारखूप शा्खं नामक धलुप है, 
इसख्ि वे शङ्क ध्वा है 1 “धनुषश्च 
इस सूत्रे अनुसार यहो समासान्त 
अनङ्‌ प्रत्यय हआ है । 


बुद्धितच्वासिका कौमोदकी नामक 
गदा धारण करनेसे गदाधर है | 


मगवानूके हाथमे रथाज्ञ अर्थात्‌ 
चक्र है, इसच्यि वे स्थाङ्कपाणि है | 


इन सव्र श्लोके कारण उन्दे 
क्षोभित नही किया जा सकता, इसलिये 
वे अश्चोम्य है | 

मगवान्‌के केवर इतने ही आयुष 
हो, रेसा नियम नही है, बल्कि प्रहार 
करनेवाटी समी वस्तु उनके आयुध 
है, अतः वे सर्वप्रहरणायुध है । जो 
अगुखी आदि आयुधरूपसे प्रसिद्ध नदी 
है वे भी [ वरसिहावतारमे ] उनके 
आयुघ होते है । अन्तमे सत्य 
संकल्पखूपसे उनकी सर्वेशरता 


| दिखलानेके छ्यि उन्दे सवेप्रहरणायुष 


कहा है, जसा कि श्रुति कहती है 
ध्यह सर्वेश्वर है / 


द्विवचनं समाश्च चोतयति ! | दो वार कहना समािका सुचक है। 


[ + 
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उ्कारथ मङ्गलार्थः; ओकार अन्तमे मंगलाचरणके चयि है; 
:ॐकारश्चाथराब्दश्च | जैसा कि कहा है-“ओडार भीर अथ ये 

दववेतो ब्रमणः पुरा। | दौ शब्द पदे ष्ह्यकै कण्टको सेदन 
कणठं सित्तवा विनियाती करके निकरे ॐ, इखख्िये थे दोनो 


र चभ। ॥ 
तस्मान्माङ्गलिकावमौो ॥ | मा्गछिकः है! अन्तमे नमः ककर 
(० नाऽ १1 ६१।१०) | 


इति वचनात्‌ । अन्ते (नमः | परियां (पूजा ) कौ है जैसा कि 
इत्युक्त्वा परिचरणं तवान्‌ , | मन्नवणं कहता हैम आपको 
भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम (६० | घारम्गार नमस्कार करते है + इसके 
उ० १८) इते सन्त्रवणात्‌ । | सिवा वदी खञ्च, वही नक्ष ओर वही 


'्वन्यं तदेव द्भ । पुण्य दिवस धन्य है तथा इन्द्रियोकी 
त्क्षत्र तदेव पुण्यमहः ! | भी खफरुता तभी रै जिसमे श्रीहरिकों 


करणस्य च सा सिद्धि- 1 प्रथम नमस्कार किया जात हैः यह 
यत्र रिः प्राड्‌ नमस्तरियते)' 


शति च । भ्गितयुपटगम्‌, वाक्य भी है । इसमे प्राक्‌ रुब्दसे अन्तका 
अन्तेऽयि नमस्कारस्य रिरैरावर्‌- सी उपलक्षण है, क्योकि रिष्ट पुरूपोद्रास 
णात्‌ । नमस्कारफरं प्रागेव अन्तमे मी नमस्कार किया जाता है । 
द्षितम्‌- नमस्कारका फर तो परे ही दिखा 
(एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो चुके हे कि-श्रीरूष्णको किंथा हा 

दशाश्चमेधावम्थेन तुल्यः | | पक भणाम भी दश अण्वसेच-यज्लोके 
दराख्मेधी पुनरेति जन्म समान होता हे, उनमें भी दशा- 


¢ 
कृष्णप्रणामी न पुनमवाय ॥ | भ्वमेधीको तो फिर जन्य छना 
५ सहा० शा० ७७ । ६१ `) 


४ पडता दे, किन्तुं 
अतसीपुष्पसङ्काशं | ह र स ङष्णको स 
पीतवाससमच्युतम्‌ । । । ध नही होता! 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं | अरुखीके पूरके सर्गन पोत वख- 


न तेषा विदयते मयम्‌ |" । वारे अच्युत श्रीगोचिन्दको जो 
( महा श्ा० ४७ । ६०} नमसकार करते है उन्द कीई भय नदीं 


1 
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'छोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रमाव- रहता! तथा "तीनो छोकींके अधिपति, 
3 ` | अतुखितघ्रभाव, खृष्टिकत ईश्वरको 
त्प्रणर ष्ण (व्‌ ९५ 

मीपल्मणम्य शिरसा ग्रमविष्णुमीशम्‌ । | शिर नवाकय थोड़ा-सा भी भरणाम - 
जन्मान्तरप्रख्यकल्पप्षहस्रजात- करनेसे जन्मान्तर, प्रर्य ओर हजारो 
कटपोमे पिये हण सद्ुष्यके रभ्पूणं 
पाप छीन दो जति रै! ॥१२०॥ 
यहोँतक सहस्नामके ददा 

रातकका विवरण इ । 


माड प्रश्ान्तिमुपयाति नरस्य पापम्‌] 
| १२० ॥ 
इति नानां दश्षमं शतं चिचतस्‌। 


इतीदं कीतंनीयस्य केशवस्य महात्मनः | 
नाश्रां सहसत दिव्यानामरोषेण प्रकीर्तितम्‌ ॥१२१॥ 
इति, इदम्‌, कीर्तनीयस्य, केरावस्य, महात्मनः । 
नाघ्राम्‌, सहम्‌, दिव्यानाम्‌, अशेषेण, प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
इतीद मित्यनेन नामसदस्लमन्यू- ! इतीदम" इस ॒प्दसे सहस्रनाम , 


चर ( किंसी तरह न्यून नदी कहा गया है-- 
नानतिरिक्तशुक्तमिति दशयति 8) 


दिव्यानामप्राहृतानां नानां चदसं । अर्थात्‌ अप्राकृत सहख्नामोका 


मिति पासे १ कह 
म्रीर्तिंतां वदता प्रकारान्त- कीतन हो चुका' देसरा कहकर यह 


= (क 9 (0 दिखलया है कि यह्‌ सख्या प्रकारान्तर- 
रेणापि सरूयोपपत्तदंशिता । से भी पूर्णं हयो सकती है । 


प्रक्रमे ¶कि जपन्मुच्यते जन्तुः! आरम्भमे "किस्तका जप करनेसे 
इति जपशब्दोपादानात्‌ कीतेयेत्‌ | जीव सक्त होता है" इस वाक्यमे जप 
इत्यनेनापि नरिषिधजपो लक्ष्यते | । शब्द ग्रहण किया जानेसे कौतन 
क वितो पः करे इस पदसे भी उच्च, उपाञ् ओर 
उचचोपांश्ुमानपरक्षणच्लिषिधो जपः मानसरूप तीन प्रकारका जप दही 
॥ १२१॥ रक्षित होता है ॥ १२१॥ 
न्ट - 
य इदं श्ूणुयानित्यं यश्चापि परिकीतेयेत्‌ । 
नाश्युमं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽसतरेह च मानवः ॥१२२॥ 
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य , इदम्‌, शणुयाच्‌, नित्यम्‌, य , च, अपि, परिकीर्मयेत । 
न,अन्युभम्‌ , प्राप्नुयात्‌ , किडित्‌, सः, अमुत्र, इह, च, मानवः ॥ 

य॒ इद श्वणुयात्‌ इत्यादिः | ् इदं ग्टणुयात्‌ वादि शयोक 

सपाः । परलोकपाप्स्यापि ¦ अ पट ह दं 1 परलोकको पा 


श र व्व | इए ययाति, नद्मादिके समान वहो भी 
या्तनहषादवदड्मत्रा भवि, अज्यम-प्रापिका अमाव सचिन = 


( ए । 
उचायेतुम्‌ असुतर इत्युक्तप्‌॥। १२२॥ के व्यि अतु शब्दका प्रयोग किया 
} गया है ॥ १२२॥ 
-- श दद्ञ्स्ट--- 

वेदान्तगो बाह्मणः स्यारक्षन्नियो विजयी सचेत्‌ । 

वेदयो धनसस्द्धः स्थाच्छ्धः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 

वेदान्तग'› ब्राह्मणः, स्यात्‌, क्षत्रियः, विजयी, भवेत्‌ । 
--- ~~ वेदयः, घनसमृद्रः, स्यात्‌, गरदः, सुखम्‌, अवामुयात्‌ ॥ 

वेदान्तानाधुपनिषदामथं ब्रह्म | नजो वेठान्तो-उपनिषदोके अर्थ वरह्म- 


गच्डछत्यघगच्छतीत्ति वेदान्तगः | | को जानता है उसे बेदान्तम कहते है। 
कि जपन्मुच्यत जन्तु- "किसफा जप करनेसे जीव जन्भ- 
जन्भसंसारबन्धनात्‌ /॥ | मरणरूप संसास्से मुक्त हो सकता 


(वि° स ३ › | इस कयनके अनुसार जपरूपम कर्मसे 
इति वचनात्‌ जयकैणा साकषा- | सा्ात्‌ नाध दानिक संमा होनेपर 
धुकतिशङडायां कण कर्पोकी मोक्षम सानात्‌ कारणता नरह 
क्तिणड्धायां कमणां सशषन्षु- |> 0 
क्तिेतत्वं नालि, ज्ञानेनैव मोक्ष ! ~ शनर ६ दता 
इति दधीयितु, शवेदान्तगोः ब्राहमणः | यद दिखलनेके यि (ह्मण वेदान्त- 
स्यात्‌” इतुकतम्‌ । कर्मणां वनतः | का कता दो जाता डैः रेसा 
परणञ्ि्रेय भोषरेहलम्‌ । कहा ह| कर्म॑ तो अन्तःकरणकी ुद्धि- 

। दारा ह्वी मोक्षके हेतु होते है | 

[1 ४ 
५ कमणि 0 'वाखनाओका पक्तना ही कहै 
ठ परमा गतिः ¦ | ओर ज्ञान परमगति ह । कर्मके हारा 


रदे 


विष्णुसहस्रनाम 


(2 त 0 2 1 


कपाये कर्मभिः पक्वे 
ततो ज्ञानं प्रवर्तते| 
न्नित्यं ज्ञानं समासाय 
नरो बन्धास्मुच्यते |? 
ध्वमौस्युख च ज्ञानं च 
ज्ञानान्मोक्षोऽधिगम्यते |! 
ध्योगिनः कम र्वन्ति 
सङ्गं॒॑व्यक्त्वात्मञ्यद्धये ॥ 
( गीता €।११) 
"कर्मणा बध्यते जन्तु- 
वंचयैव विमुच्यते । 
तस्मात्कर्म न कुर्मन्ति 
यतयः पारदर्बिनः | 
(जह्य० १२९! ७) 
ध्यथोक्तान्यपि कर्माणि 
परिहाय द्विजोत्तमः । 
आत्मन्नाने रामे च स्या- 
दरेदाभ्यासे च यज्त्रान्‌ ॥' 


( मञु° १२। ९२) 


(तपसा कल्मपं हन्ति 
विद्यामूतमद्नुते ।' 
श्ञानमुतपयते पुंसां 
क्षयात्पापस्य कर्मणः | 
यथादरशतरप्रस्ये 
परयत्या्मानसात्सनि ॥! 


वाखनाोभे जीणं हो जानिपरः फिर 
इान होता है ।' 

भनित्य ज्ञानको प्राप्त करके अचुष्य 
बन्धनमुक्त हौ जाता है 

श्वर्॑से सुख ओर ज्ञान होता है 
तथा ज्ञानसे मोच प्रात दोता है॥ 

ध्योगीजन आसक्ति त्यागकर 
चित्तशुद्धिके खयि कमं किया करते 
है 

(जीव कमस वेंधता है ओर 
वियासे ही युक्त दो जाता है, इखीखिये 
पारदर्शी यतिजन कमं नदी करते + 


(0 

"रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है किं 
विहित कर्मोकि भी त्यागकर भात्म- 
ज्ञान, शम ओर अेदाभ्यासमे 
यलशीर हौ # 


¶सद्धष्य ] तपसे पाप नष करता 
है ओर विद्ययासे अशत प्रा्तकरता टै ॥ 
'पापक्षर्मंके क्षीण हो जानैपर 
पुख्पको कान उत्पन्न होता है [ उस 
खमय ] चह स्वच्छ दर्पणे पति. 


, विस्वे खान अपने आत्माय 


( गर्ड० १ । २३७ 1 ६) | आत्मको देखता है।' इत्यादि स्पृतियो- 
इत्यादिस्म्रतिस्य, तमेत वेढा- | से तथा स आत्माको ब्राह्मणरोग 
लुबचनेन ्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन | वेदाञ्चुवचनसे, क्षसे, दाने, तपसे 
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दानेन तपसानाशकेन! ( च ० उ० | ओर अनशनसे जानकर इच्छा कस्ते 
है” ओर ¶ यञ्चुष्य ] जिख क्रिसी मी 

।४ | २२) श्येन केन च वस्वुसे यवा दर्विहोम्से यजन 

यजेतापि वा दविहोमेनालुपदतमना | कर, किन्त इससे उसका मन दी 
शुद्ध दोता है! इत्यादि श्रुतियोसे भी 

| [ कम अन्तःकरणकौ शद्धिके ही हेतु 

सिद्ध होते है ] । 


ज्ञानादेव मोक्षो भेवति | मोक्ष तो ज्ञानसे ही होता है; 
श्ञानादेव तु कैवल्यं द 
प्राप्यते तेन सुच्यते # व ही कैवद्य घात ा दै 
न्रहविदापतोति परम्‌ ( तै° उ० २। खक हो जाता दैः “गकरो 


१) तरति शओकमापमवित्‌ ' ( छा° | आननेवाङा परमपद्को पाक्त कर 

३० ७।१।३) शर्म वेद ब्रहैव | देता ह # ड 
ए है + (आत्मज्ञानी शोक 

मवति. (सु*उ०३।२।९) 1 न 

(्रहैव सन्रह्माप्येति! ( चर० उ० ४ | | जाता है # जो ब्रह्मको जानता 

५९७ इ है व्रह्यदही हो जाता है ¢ "ब्रह्य 

(तमेव विदित्वातिमृल्युमेति क हेता ड # 

नान्य. पन्था वियतेऽयनाय + | इमा ही तक्षको प्रात होता ्े । 

( इवे० उ० ६। १५) | उसे जानकर ही खत्युको पार करता 


“आनन्द ब्रह्मणो विद्ा- वि ध । 
त्र त्रिमेति कुतश्चन ।' है; मोक्षके ख्ये कोई ओर माग नदी 


(ते० उ०२1४) दे १ श्रह्यानन्द्को जाननेवारा करिसखी- 

€ह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति 
न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः । । _ 
(३० ८०२१५) ¦ यहाँ जान छया तम तौ दीक दै भौर 


९ +भ = 
यदा ४५: यदि नदी जाना तो छटुत वड़ी हानि 
वेष्टयिष्यन्ति मानवाः 
4 नण मञ्चष्य आकाशको चमङेके 
तदा देवमविज्ञाय त 


दुःखस्यान्तो मविभ्यति । | समान ख्पेर कगे तव देवको बिना 
( श्वे० उ० ६ २०) | जाने भी दुःलक्रा अन्त हो जायगा # 


एव मवति" इत्यादिश्चुतिभ्यः । 


से भी भय नही मानता † “यदि उसे 


२६८ चिष्णसदहसरनाम 
व = ५. = १. ९ 2. २. 2 २. 1 र = = 2 व 2 2 


ध्न कर्मणा न प्रजया घनेन | अच्तत्व कर्म॑से, प्रजासे या धनसे 
गेनैके अगरत्वमानघ्युः ।' | तत नदीं रोता; च्ड तो एक त्यागसे 

( कै० ० १।३ ) | ही प्रात होता है / 'वेद्‌ान्त-वि्ञानसे 
धवेदान्तविक्ञानसुनिश्चिता्था | जिन्होते भथंका निचय कर किय है 
सन्यास्योगाचतयः जछद्वसच्वाः। | तथा जो संन्यासयोगसे शुद्धचिन्च 

ते ब्रह्मरोके तु परान्तक्राछे हो गये सभी यतिजन प्रङथके 


| 
पराता परिमुच्यन्ति सर्व ॥ | समय ब्रह्यङोकभ पर्य अचत दाकर 
(के० ० ९१७) | मुक्त हे उप्ते है ¢ इत्यादि श्रतियोसे 
दत्यादिश्चुतिस्यः । यही बात सिद्ध होती है । 


शूद्रः उखमवाप्तुयात्‌ श्रवणेनैव, | शध ल घ्रात कर सकता है; 
न तु जपयज्ञन, (तस्माच्छ यङेऽ- ` किन्तु श्रवणमात्रसे ही, जपयज्ञसे 
| | नही; क्योकि श्र॒तिमे कहा है-- 
नवकः" ( ते० सं० ७ । १ । , “अतः शद्रका यक्ञमे अधिकार. नष 
१।६) इति श्चुतेः। है ¢ श्राद्यणकौ अभे करके चारी 
| व्णेकि श्रवण करावे? इत्यादि वाक्यौ- 
! से महामारतमे उसै श्रवणकी आज्ञा दी 
न्कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ।॥ ¦ गयी है । हरिविंरामे कहा है-शष- 
| योनिको श्रवणसे दी शुभगति प्राक्त 
इति महाभारते भ्रवणमरुन्ञायते । | होती है # अतः जो शुद्ध श्रवण करता 
छगतिमियनच्छरवणाच च्दयोनिः' इति ' है वह सुख पाता है-इस प्रकार इस , 


हरविशे । यः शद्रः श्रृणुयात्‌ स॒ [शष्रपद ] का न्यवघानयुक्त [१२२ 


सुखमवाप्सुयात्र इति व्यवहितेन ` छकके | शणुयात्‌ ( श्रवण करे ) पदे 


~ ~. , सम्बन्ध वाण ये 
सम्बन्धः ; त्रैवणिकानां कीतेयेदि- 0 वरे › क ह 


त्यनेन ॥१२३॥ । ॥ १२३ ॥ 
प ~ ~~~ ~ 
धमौथीं प्राप्नुयाद्धमैमर्थाथीं चाथ॑माप्ुयात्‌ । 
कामानवाप्ुयात्कामी पजाथीं चप्चुयतप्रजाम्‌॥ १२४॥ 


“श्रावयेच्तुरो वणौ- 
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धर्माथौ, प्राप्नुयात्‌ , धर्मम्‌, अर्थार्थी, च, अथम्‌, आप्लुयात्‌ | 
_ कामान्‌, अवाप्नुयात्‌, कामी; प्रजार्थी, च, आप्नुयात्‌ प्रजाम्‌ ॥ 
धर्म चाहनेवाा धर्म, अर्थ॑चाहनेवाखा अर्थ, कामनाओवाखा काम ओर 
सन्तान चाहनेवाखा सन्तान प्राप्त करता है । 


चक्ुरादीनामात्मयुक्तेन मनसा- | आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित 


^ = क न्चक्ष आ दिकी अपतेः -अपने ने विषयं मके 
धिष्ठितानां खेषु सेषु विषयेप्वालु-। < दिकी अपने-अप 
अनुरूप प्रदृत्तिको काम कहते है । 


कूर्यात्‌ प्र चः काम्‌; । प्रजायत । जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी सन्तति 
इति प्रजा सन्ततिः ॥१२४॥ है ॥ १२४ ॥ 





मक्तेमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्रतमानसः । 

_ _ सहस्रं बाखुदेवस्य नान्नामेतस्रकीतंयेत्‌ ॥१२५॥ 
भक्तिमान्‌, य, सदा, उत्थाय, युचि, तद्रतमानसः। 
सहम्‌, वासुदेवस्य, नाम्नाम्‌, एतत्‌, प्रकीर्तयेत्‌ ॥ 
यशः प्रापनोति विपुर ज्ञातिप्राधान्यमेव च । 
अचलं श्रियमामोति श्रेयः प्रामरोत्युत्तमम्‌ ॥१२६] 
यश, प्राप्नोति, विपुलम्‌ , ज्ञातिप्राघान्यम्‌, एव, च । 
अचखाम्‌, श्रिथम्‌ ›, आप्नोति, श्रेय., प्राप्रोति, अनुत्तमम्‌ ॥ 

| न मय कचिदाप्रोति वीर्य तेजश्च विन्दति 
भव्रत्यरागा चयुतिमान्बरुरूपगुणान्वितः ॥१२७॥ 
न, भयम्‌, कचित्‌, आपरोति, वीर्थम्‌, तेज , च, विन्दति । 
भवति; अरोग , द॒तिमान्‌, बरुरूपगुणान्वित. ॥ 

जो भक्तिमान्‌ पुरुप सदा उठकर पवित्र ओर तद्गत चिन्तसे मगवान्‌ वासुदेष- 

इस सहलनामक्रा कौतन करता है बह महान्‌ यङा, जातिमे प्रधानता, 
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अचर क्ष्म ओर सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है । उसे कही मय नही 
होता, बह वीर्यं ओर तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान्‌ ओर वट) 
रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है ॥१२५- १२७] 
रोगातो मुच्यते रोगाहद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
मयान्सुच्येत भीतस्तु सुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगत", सुच्यते, रोगात्‌, बद्धः, मुच्येत, बन्धनात्‌ । 
मयात्‌, मुच्येत, भीतः, तु, सुच्येत, आपन्नः, आपदः ॥ 
रोगी रोगसे, बंधा इअ बन्धनसे, भयभीत भयसे ओर आपनत्तिग्रस्त 
आपत्तिसे दृुट जाता है ॥१२८॥ 
दुगाण्यतितरत्याश्यु पुरुषः पुरुषोत्तमस्‌ । 
स्तुवन्नाससहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२९॥ 
दुगाणि, अनितरति, आश्य, पुरुपः, ` पुरुपोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्‌, नामसहस्रेण, नित्यम्‌, भक्तिसमन्वितः ॥ 
पुरुपोत्तमकी सहख्ननामसे भक्तिपूवंक नित्यप्रति स्तुति करनेसे परुप शीघ्र 
ही दुःखेसि पार हयो जाता है ॥१२९॥ 
वाघुदेवाश्रयो मत्यां वाघुदेवपरायणः | 
सवेपापविशुद्यत्मा याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥५१३०॥ 


वासुदेवाश्रयः, मर्त्यः, वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविदयुद्धात्मा, याति, ब्रह्म, सनातनम्‌ ॥ 


वासुदेवके आश्रय रहनेवाखा वाखुदेवपरायण सलुप्य सब्र पापोसे छद्रचित्त 
होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥१३०॥ 
न॒ वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते कचित्‌ । 
जन्ममत्युजराव्याधिभयं  नेवोपजायते ॥१३१, 
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न, वाघ्ुदेवभक्तानाम्‌, अश्युभम्‌, विद्यते, क्विचत्‌ | 
जन्ममृव्युजरान्याधिमयम्‌, न, एव; उपजायते | 
वाघुदेवके भक्तोका कही भी अञ्युम नही होता तथा उन्हे जन्म, मृत्यु, 
जरा ओर रोगोका मय भी नही रहता ॥१३१॥ 
इमं ॒ स्तवमधीयानः श्रद्यभक्तिसमन्वितः । 
युञ्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधतिस्पतिकीतिभिः ॥१३२॥ 
दमम्‌, स्तवम्‌, अधीयान, श्रद्राभक्तिसमन्वितः । 
युज्येत, आत्मुखश्वान्तिश्रीध्रतिस्यृतिकी्तिंमि ॥ 
इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पाठ करनेवादा पुरुप आत्मञुख, क्षमा, ठ्भ्मी, 
धैय, स्पृति ओर कीर्विसे युक्त होता है । 
माक्तमानिलयादिना भक्तियत “भक्तिमान्‌ इत्यादि शछोकसे भक्ति- 
वेः सततयुदक्तस्यैकाग्रचित्त- युक्त पवित्र सदा हौ उद्योगरीक 


शैकारि समाहित चित्त श्रद्धा एवं विशिष्ट 
ल॒ भ्रद्धालोविाधक्ञपटणः | अधिकारी पुरुपके स्यि विरोष फलका 


फरविशेषं दशयति । | निदेश करते है । 

भद्रा आलिक्यबुद्धिः । भक्ति- | आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा 
भजनं तात्पयंम्‌ । आत्मनः सुखम्‌ | है । भजना या तत्पर होना भक्ति है । 
आत्मसुखम्‌ । तेन च क्षान्त्यादि- आत्माके सुखको आत्मुख कहते है । 


भिष युज्यते ॥ १३२॥ उस आत्मघुख ओर कान्ति आदि 
गुणोसे सम्पन्न हो जाता है ॥ १३२ ॥ 
-----व्यन्स्क्ड-=-6----- 


नक्[धान च मात्सय नलमां नाश्चुमा चातः 
भवान्त कछरतरपुण्याना भक्ताना पररुषात्तम ॥१३३२। 
नक्रोध, न, च, मात्सर्यम्‌, नखो , नाञ्यभा, मति । 
* भवन्ति, कृतपुण्यानाम्‌, भक्तानाम्‌, पुरुपोत्तमे ॥ 
, पुरुपोत्तम भगवानूके पुण्यात्मा भक्तोको ऋोध, मात्सर्य ( पराये गुणमे 
।षदृष्टि करना ) कोम ओर अञ्युम बुद्धि नदी होती । 
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नक्रोधो रलोमो नाञ्चमा सक्तिः नक्रोधो नरोभो नाशुभा मतिः 
इति जकारसुबन्धरदहितेन नकारेण ¦ इन तीन पदोमे जकाराजुबन्धसे रहित 
ससत पदत्रयम्‌ ; क्रोधादयो न | नकारक साथ समास है; अर्थात्‌ 
सवन्ति, मात्सथं च न मवतीत्यथैः | कोधादि नही होते ओर मात्सर्य 
॥ १३२ ॥ मी नदी होता ॥१२३॥ 


यौः सचन्द्राकनक्षत्ना खं दिशो भूर्महोदधिः । 
वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥१३२४॥ 
चौः, सचन्द्राकनक्षत्रा, खम्‌, दिशः, मू, महोदधिः । 
वासुदेवस्य, वीर्येण, विधृतानि, महातसमनः ॥ 


चन्द्रमा, सूयं ओर नक्षत्रोके सहित खगे, आक्राशा, दिए तथा-समुद्‌- 
ये सत्र महात्मा व्ुदेवके वीर्यसे ही धारणं किये गये है ॥१३४॥ 


ससुरापुरगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्वशे वत॑तेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
सुराघुरगन्धरवैम्‌, सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 


जगत्‌, वो, वतंते, इदम्‌, कृष्णस्य, सचराचरम्‌ ॥ 
देवता, असुर, गन्धर्थ, यक्ष, सरपं ओर राश्चसोके सहित यह सम्पूर्ण 
न्राचर जगत्‌ श्रीकृष्णके ही वयव है ॥ १३५] 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सन्वं तेजो बर धृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः तेत्र कषेत्रज्ञ एव च ॥१३६॥ 
इन्द्रियाणि, सनः, बुद्धिः, सत्वम्‌, तेजः, बलम्‌, धृतिः । 
वासुदेवात्मकानि, आः, क्षेत्रम्‌, क्षेत्रज्ञः, एव्र, च ॥ 
इन्द्रियो, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, तेज, व, धृति तथा क्षेत्र ओर कषेत्रह-- 
हन सवको वाघुदेवरूप ही कठा है ॥१२६॥ 


